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च्ज जतक ५ 


क्‍ . प्राककथनय..... 
ऋग्वेद संसार का सर्वप्राचीन ग्रन्थ है.और यह छन्दोबद्ध रूप में प्राप्त होता है। अत 

छन्दः शास्त्र निश्चप्रच प्राचीनतम शास्त्र है । वैदिक छन्दों के अनन्तर लौकिक छन्दों का 
विकास हुआ । वैदिक छन्‍्दों की भाँति लौकिक-छन्द प्रारम्भ में अल्पसड्ख्यक रहे होंगें 

परन्तु ज्यों ज्यों मानव-मस्तिष्क की-वैकासिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुई त्यो-त्यों मनोहारो गीतों 
में लयात्मकता के पृथक्‌करण से अनेक छन्द संस्कृत साहित्य में निर्मित हुएं ।बाल्मीकि 
रामायण में क्रौ्वद्य के प्रसड्ज में प्रयुक्त अनुष्टुप्‌ छन्‍्द के अनन्तर अन्य लौक़िक छन्दों 
का प्रचलन हुआ .॥ इस उन्दः शास्त्र की अभिव्यक्तःकरनेःके लिए अनेक ग्रन्थों की रचनां 
की गयी जिनमें पिड्नलांचार्य का 'पिड्नलसूत्रम” कंदाचित्‌ सर्वप्राचीन माना जा संकता है। 
इसी छन्दः शास्त्रीय ग्रन्थों की परम्परा में श्रीकालिदास-विरचित 'श्रुतबोध' नामक प्रस्तुत 
लघुग्रन्थ भी है । 'श्रुतबोध” की छन्दः प्रवचन शैली अत्यधिक बोध गम्य है। यही कारण 
है कि इस ग्रन्थ की लोकंप्रियता प्राचान समय से आज तक अक्षुण्ण बनी हुईं है । इस 
ग्रन्थ में मात्रिक तथा वर्णिक दोनों छन्‍्दों का वर्णन है । वर्णिक छन्द गंणानुसारं न होकर 
केवल वृत्त चरणों में लघु गुरु के क्रमानुसार बतलाये गये हैं ।गणों की अर्वाचीनता मानने 
से यह ग्रन्थ अवश्य ही प्राचीनतम सिद्ध होता है ।परन्तु किसी प्राचीन ग्रन्थ अथवा टीका 
में इसका अनुहरण अवश्य ही इसकी प्राचीनता में बाधक है । 'श्रुतबोध' ग्रन्थ के 
पठन-पाठन से इसकी उपादेयता सर्वथा सिंद्ध है । निम्न कक्षाओं में इसका पठन-पाठन 
होने के कारण ग्रन्थ में आये श्रृज्ञारिक सम्बोधन पदों को पण्डितों ने अपनी इच्छानुसार 
परिवर्तित कर दिया है । अतः 'श्रुत॒बोध' के मूल पाठ का अन्वेषण एक कठिन कार्य है। 
सम्पादक ने इस सन्दर्भ में श्र॒व॒वोध के कई संस्करणों का अध्ययन करके ग्रन्थ के मूल 
पाठ को रखने का प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त अन्य पाठान्तरों को सम्यक्तया 
उपस्थापित करके ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है ।सम्पादक ने 
अन्थ पर “श्रुति” संस्कृत तथा 'स्मृति” हिन्दी स्वरचित टीकाएं लिखकर अपनी मौलिक 
प्रतिभा से ग्रन्थ को सुबोध बनाने का सफल प्रयत्न किया है । 'श्रुत बोध” का यह प्रथम 
संस्करण है जो विभिन्‍न पाठान्तरों के साथ प्रस्तुत हुआ है । संस्कृत तथा हिन्दी टीकाओं 








में पिज्नलसूत्र, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमज्जरी, सुवृत्ततिलक तथा वृत्तमुक्तावली के अन्तर्गत 
प्राप्त छन्दों के लक्षण भी समुद्धृत किये गये हैं। अतः यह संस्करण विद्यार्थियों के 
साथ-साथ जिज्ञासु सुधीजनों के लिए भी समुपादेय होगा । 

इस कार्य के सम्पादन में जिन सुश्री विद्वज्जनों से प्ररेणा एवं प्रकाश मिला है, 
लेखक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन हेतु कृत सड्डल्प है । सर्वप्रथम लेखक विशिष्टद्वितदर्शन 
के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ तथा अन्यास्य विषयों के मर्मज्ञ लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत 
प्राकृत भाषाविभाग में आचार्य पदाभिषिक्त गुरु प्रवर प्रो० अशोक कुमार कालियाजी के 
प्रति हृदय से आभारी है जिनकी प्रतिभा किरणों से परिसिज्चित यह कार्य पूर्णता की ओर 
अग्रसर हुआ है । संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग के आचार्य तथा अध्यक्ष, साहित्य और 
दर्शन के अप्रतिम सुश्री गुरूवर प्रो० उमेशप्रसाद रस्तोगी के प्रति लेखक कार्तय ज्ञापन 
करता है जिनकी सत्प्रेरणा और सहयोग लेखक को सतत प्राप्त होता रहा है । इसके 
अतिरिक्त जिन महानुभावों और परिवारीजनों से लेखक को अपेक्षित सहायता तथा 
सहयोग अधिगत हुआ है उन सबके प्रति लेखक विनयावनत है । 

सम्पादक तथा टीकाकार प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्येताओं से निवेदन करता है कि 
मानव सुलभ त्रुटियां यदि इस ग्रन्थ में दृष्टिगत होती हैं, तो वे अवश्य सं सूचित करें जिससे 
अग्रिम संस्करण में उनका संशोधन हो सके । 

॥ इति शम्‌ ॥ 

विद्वद्‌वशंवद 

स्थान-- लखनऊ डॉ बृजेश कुमार शुक्ल 

श्रीराम नवमी, २०५६ वि० सं० 

(संस्कृत संवत्सर) 
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४... छन्दशब्दका.संस्कृत साहिल्य॒ में व्यापक स्तर पर प्रयोग 

से प्रायः वेद अर्थ प्रकट होता है जैसा कि -.“छन्दसिं बहुलम्‌ 
तथा “इछन्दोवत्सूत्रणि भवन्ति' इत्यादि स्थलों:पर्‌ छन्द छन्दश 
का वास्तविक. अर्थ स्वेच्छाचार, मत, अभिलाष और कामना है। कंदांचिंत: बत हा व्यॉकरण कौ 
वैदिक स्वेच्छाचारिता हेतु हीःछन्‍्दं शब्द वेद अथंबा वेदवाडमय को पर्याय ब्रन गया हो. 
ऐसी अवधारणा क्री जा सकती है। 'स्वच्छन्द' आदि शब्द 'छन्दः शब्द से ही प्रादुर्भूत हैं। / 
“उन्दस्‌ शब्द की व्युत्पत्ति 'छदि संवरणे” (चुरादिगण धातु सं० ४४) से अखुन्‌' प्रत्यंय ' न 
करने पर निष्पन्न होती है। परन्तु यह शब्द आज केवल पद्यमय कविता -अंधवां वेंदें के 
अर्थ में रू होगयाहै।.+- + लपबजु 

. “छन्दः पादौ तु वेदस्य” कहकर छन्‍्द को वेद के पैर की सज्ज्ञा दी गयी हैं। 

छन्द्‌ पर अधिष्ठित है तथा वैदिक छन्‍्द को व्िना जाने हुए वैदिकमन्त्रों' का विनियोग 
पाठकं को पापीयान्‌ बना देता है। वेद के षड़द्जों में छन्‍्द का इंसी लिए अपना विशिष्ट 
स्थान है। संस्कृत-वाडमय-विना किसी अनुशासन के चंल॑ ही नहीं सकंता। अतः जैसे 
शब्दानुशासन व्याकरण से,.वाक्यानुशासन मीमांसा से, उच्चारणानुशासंन शिक्षा से तथा 
कवितानुशासन साहित्य से किया.जाता है उसी प्रकार वर्णनुशासन छन्‍्दः शास्त्र से 
अपेक्षित है। परन्तु व्याकरण आदि सम्पूर्ण संस्कृतभाषा के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं 
जिनसे तंत्तद्‌ विषयों का नियमन किया जाता है, जब कि छंन्दः शास्त्र का विषय केवल 
भाषागत पद्चमात्र.ही है। . .. - - 
.. हउन्दःशस्त्रचाहे वैदिक हो अथवा लौकिक,सर्वत्र अक्षरकानियमन प्रभावित हीता 
है। अक्षर से तात्पर्य स्वर से है क्यों कि छन्दः शास्त्र-में केवल व्यञ्ञन का कोई मंहत्त्व 
नहीं है। किन्तु व्य॑ञ्ञन संयुक्त रूपेण आकर हस्व को दीर्घ बनाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग 
देते हैं। अक्षरों में हस्व तथा दीर्घ का.प्रयोग छन्दःशास्त्र में क्रमशः लघु और गुरु के रूंप 
में जाना जाता है। हस्व (लघु) की एक़ मात्रा तथा दीर्घ (गुरु) की दो मांत्राएं मानी जाती 
हैं। मात्रा का अर्थ उच्चारण काल विशेष से-है। छन्दःशास्त्र में अक्षरों का नियमन लंघुं-गुरुं 
के विशिष्ट क्रम से अथवा विशिष्ट अक्षरसंख्या से किया जाता है। इस प्रकार 
अक्षरानुशासन कदाचित्‌ छंन्दः शास्त्र को मानेने में कोई आपत्ति नहीं है। 

















का 























छन्दःशास्त्रीय परम्परा 


निश्चित रूपेण ऋग्वेद की ऋचाएं उन्दोबद्ध हैं अतः छन्दः शास्त्र का इतिहास 
प्राचीन है और इसका प्रादुर्भाव भारतवर्ष में ही हुआ यह कहना गलत न होगा। वेद के 
षडड्ों में छन्‍द का स्थान भी कदाचित्‌ वैंदिंक वांड्मय के उन्दोबद्ध होने का प्रमाण है। 
ब्राह्मण अंन्धी में छन्‍्दी विषयक विचार आये हैं तंथा-शांडख्यायन' श्रौतंसूत्र, निदानसूत्र 
ऋक्प्रातिशाख्य तथा कांत्यायन को ऋग्वेद तंथा यंजुरवेद की अनुक्रमंणियों के खण्डों 

में भी उन्द परंपर्याप्तेंसामंग्री उपलब्ध है। छन्‍्दःशास्त्र पर एक सूंत्र-ग्रन्थ 'पिड्लसत्र” प्राप्त 
होता है जिसमें वैदिक तथां लौकिंक दोनों छन्दों को वर्णन किया गया हैं। प्राय: सभी 
ने आचार्य पिज्ल को छन्‍्द: शास्त्र का आच्चप्रणेता माना है। परन्तु यहँ कहना कठिंन है 
पिड्ल ही प्रथम छन्दः शास्त्र के आचार्य हैं, क्योंकि पिडल ने अपने सूत्रों में काश्यप 
शैतव आदि आंचायों का समुंल्लेख किंयां है। इससे जाना जा सकता है कि पिंकुल के 
। पूर्व भी छन्‍्दः शास्त्र के आचोर्य थे। पिड्रेल आंचार्य के नाम से प्रधित एक 
| "प्राकृतपिक्ञलसूत्र' प्राप्त होता है जो बहुत बाद का है। अग्निपुराण का छन्दोविंषयक वर्णन 
.. पिइले से लिया गया है। नाट्यशास्त्र के १४वें त्थां १५वें अध्यार्यों में प्राप्त छन्दोविषयक 
विचार पिंजल से परंवर्ती माने जा संकते हैं। इसे प्रेंकार 'पिंडलैंसूत्र” से पूर्ववर्ती 
छन्‍्दःशास्त्रसम्बन्धी कोई ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है ऐसां माननां युक्तिसक्बगत है। 
अलेड्ररशास्त्रीये आचार्य भांमह तंथां दण्डी ने छन्दःशास्त्र पर कोई ग्रन्थ लिंखें थे, परन्तु 














वे आज प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बराहमिहिर' ने 'बृंहत्‌ संहिता कें १०४ अध्याय में ग्रेहों की 


गंतियों के साथ छन्‍्दों कां भी निरूपण किया हैं। अतः छन्दःशास्त्रं का इतिहास अंत्यंन्त 
प्राचीन हैं और संमंय-संमंय पर आवश्यकता के अनुरूप छंन्दीविषयंक ग्रन्थ लिखे गये 
और नये-नयै छन्दों का लक्षेंण तथों प्रयोग भी बंतलायों गया है। 
उन्द के सम्बन्ध में यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि वैदिक छन्‍्द परम्परा 
से ही लौकिक छन्दः कंल्लोलिनी निर्गत हुई है। यह संर्वविदित हीं हैं कि वैदिक अंनुष्टुप्‌ 
उनद के बाद वाल्मीकि का क्री विषयक शोक ही लौंकिंक॑ अनुष्टुप्‌ अथवा श्लोक के 
रूप में प्रस्फुटित हुआ और तंभी से लौकिंक छन्दों का अवतरंण हुँआ। वेद के त्रिष्ट॒प्‌ 
आदि छन्‍्द इन्द्रवज़ां, उपेन्द्र बजा आदिं के रूँप में परिणंत हुएं।छन्दः शास्त्र की एक परम्परा 
का उल्लेख छन्दःसूत्र (पिज्ेल) के “यादवप्रंकांश' कै आरम्भ में प्राप्त होता है, यथा-- 
.. उन्दःशस्त्र के सर्वप्रथम आचार्य भगवान्‌ शिंव हैं। शिवजी से देवरांज इन्द्र को 
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का 
ह् । हे 


छन्दोविषयक उपदेश प्राप्त हुआ। इन्द्र से दुश्च्यवन को' इश्व्यवन से सुरगुरु को, सुरगुरु 
से माण्डव्य ऋषि को, माण्डव्य से सैतव को, सैतव से यास्क को, यास्क से पिक्नल को 
-तथा प्रिज्नल से सम्पूर्ण विश्व को छन्दःशास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ परन्तु इस, परम्परा में 
पिड्नल के “छन्दःसूत्र' के अतिरिक्त अन्य-किसी आचार्य का छन्द, शास्त्रीय कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं होतां है। 0 
आचार्य पिज्लल के बाद कवि कालिदास के छन्दोविषयक दो ग्रन्थ प्राप्त होते हैं-. 

श्रुत॒बोध तथा वृत्तरत्नावली। परन्तु यह कहना अत्यन्तदुष्कर है पकि ये वही कालिंदांस 
थे जिन्होंने 'रघुवंशम' की रचना की थी। अधिकांश विंद्वानों का मत है कि उन्द्रशास्त्रीय 
ग्रन्थों के रचयिता कालिंदास कोई दूसरे हैं। संस्कृत वाद्य में. कालिदास के नाम से 
अन्य कई रचनाएं भी प्राप्त होती है। तत्पश्चात्‌ आठवीं शताब्दी में जनाश्रयः ने 
छन्दोविचितिः' ग्यारहवीं शताब्दी में श्षेमेन्द्र ने सुवृत्त तिलकम्‌”, हेमचन्द्र ने 
“छन्दो&नुशासनम्‌', पन्द्रहवीं शताब्दी में केद्रारभट्ट ने 'वृत्तरत्वाकरः तथा गल्लांदास ने 
“उन्द्रोमअरी” की रचना की। सोलहवीं शंतांब्दी में दांमोदर मित्र ने वांणीभूषणम्‌” और 
दुःखभञ्जन ने “वाग्बल्लभः” नामक ग्रन्थ बनाये जिसमें छन्दों का रम्य वर्णन प्राप्त होता 
है।सत्रहवीं शताब्दी में श्रीकृष्णभट्ट ने 'वृत्तमुक्तावली' नामक एक ग्रन्थ कानिर्माणकिया .' 
जो संस्कृत के वैदिक तथा लौकिक प्रचलित छन्‍्दों के अतिरिक्त अनेक हिन्दी आदि 
भाषाओं में प्रयुक्त छन्‍्दों का संस्कृतीकरण किया। इस प्रकार छन्‍्द का विषय-उन्तरोत्तर 
अपनी प्रगति में अग्रसर रहा है। आज आधुनिक छन्द संस्कृत में अधिकतर प्रयुक्ताहो.., 
रहे हैं। दोहा, चतुष्पदी (चौपाई), सवैय्या, गज्जलिका (गजल), सोहर आदिलोकगीततथा .' 
अन्यान्य छन्द की विद्याओं में संस्कृत कविता लिखी जा रही है। अंग्रेजी के सॉनेट तथा... 
मुक्तक छन्द या स्वच्छन्द कविता का विकास भी संस्कृत में आज देखने को प्राप होता. 
है। अतः छन्दःशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय आज जोंडा जाना चाहिंएं जो इन सभी 
छन्दःशास्त्रीय विधाओं को आंत्मसात्‌ कर सके। 


























छन्‍द और उंनका प्रयोग स्थल 


मुख्य रूपेण दो प्रकार के हैं ($) मात्रिक (॥) वार्णिक छन्द । मात्रिक छन्दों कु हें 
में केवल प्रत्येक चरण की मात्राओं का नियंमन किया जांता है। प्रायः सभी उन्दों में चार 
चरण होते हैं।वैदिक छन्द गायंत्री इत्यादि में तौन॑ ही चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में मात्राओं 


की सड्ख्या निर्धारित होती है। ऐसे छन्द मात्रिक छन्द कहे जाते हैं। जैसे- आया गीति 

















श्र 


।. उंपगीति आदि। मंत्रिक उन्दीं की संख्या कंम ही है।वॉर्णिक छन्दों में वर्णों की सड्ख्या 
अँथवां वर्णो का एक निश्चित गुरु लंघु क्रम होतां है जिससे ऐसे छन्‍्द॑ निर्मित होते हैं। 
गुरु लंघु के क्रम की संरंलंतंयां समझने के लिए छन्दःशास्त्र में आठ गणों की व्यवस्था 

गयी है तंथा लघु और गुरु ये दी मिलेंकरं दंश अवंयबों से सम्पूर्ण शंब्दरांशि व्यास 





है। मगण, भग्रंण, जगण, सगण, नगण, यगण, रगण तथा तगण इन आठ गणों के लिए द 


हन्दःशास्त्रे में क्रमेंशः “म', “में', “ज', 'स', 'नं,' “ये', '२', और “तं” प्रयुक्त होते हैं। लघु 
/लिए“ल/ तथा गुरु के लिए “ग” का प्रयोग किया है। अंन्ये आचार्यों ने आंवश्यकतानुरूप 
दोनों कां'प्रेयोग किया है। गंणों के स्वरूप की जानने हैतुं 'य॑मातारांजंभानसंलंगम' 
प्रयोग करना चाहिए। जिस गंण का स्वरूप जानना हों वह अक्षर आंदिं में रखकर उसके 
तो दी वर्णो के स्वरूप रख देने पर उस गंण का स्वरूप मालूम हों जाता है। यंथां-- 
यंगण के स्वरूप-ज्ञान हेतु “य॑मीता' (लघु, गुरु, गुरु) शब्द उक्त संत्र से ग्रहण करना चाहिए। 
* इस प्रकार जिने छन्दों में वर्णों के ऐसे क्रम का चेरेंणों में स॑न्निवेशं हीता है उन्हें 
# वर्णिक छन्‍्दं कहते हैं जैसे-अनुष्टुपू, इन्द्रवंज़ी, मालिनी, शिंखरिणी, संरंग्धंरा इत्यादि। 
वर्णिक हन्‍दों की संख्या बहुतं अधिंक है और अनेक आँचार्यों ने अपने-अपने ग्रन्थों में 
विभिन्‍न वर्णिक छन्‍्दों को प्रयोग किया हैं। 
छन्‍्दों के स्थल विशेष पर प्रयोग के सन्दर्भ में आचार्य क्षेमेन्द्र ने 'सुवृत्ततिलकम्‌' 
में पर्य्त विचार प्रस्तुत किये हैं। ग्रन्य लिखने के समय वृत्तों का विचार अंवश्यें करना 


चाहिएँ। शास्त्र की रचना अंनुष्टुप्‌ छंन्द के द्वारा उपयुक्त है जिंससे एंके साधारण व्यक्ति 
भी शास्त्र के अंभिप्राय को जान॑ सके। क्षेमेन्द्रं नें लिखा है- | 


शास्त्र कुर्यात्प्रयत्नेन प्रसन्‍नार्थमनुष्टुभा । 




























" (सुवृत्ततिंलंक ३/६) 
काव्य में रसानुंगुण छन्‍द को विनियोगं करना उचित है। काव्य में छन्दः शास्त्र में वर्णित 
सम्पूर्ण वृत्तों का प्रयोग वर्णनां के अनुरूप रंखा जा संकता है। धंर्मादि कां उपदेश देने वाले 
शास्त्र काव्य में शार्टूलविक्रीडित तथा स्ग्धरा इत्यादि दीर्घ छन्दों कां प्रयोग निन्दित है। 
परन्तु कांव्यशांस्त्र यथा ध्वन्यालोक इत्यादि में रंसांनुकूल छन्‍्दों का प्रयोग करना चाहिए। 
पुराणों की छाया पर रचित उपायमार्ग के निर्देशक तंथा उंपदेशेप्रधान ग्रन्थ अनुष्टुपू छन्‍्द 
के द्वारा लिखे जाने चाहिएँ- द 








पुराणप्रतिविम्बेषु प्रसन्‍नोपायंवर्त्मसुं |... हु 
उपदेशप्रधानेषु कुर्यात्सवेंष्वनुष्टुभम्‌ ॥. के 








नायिकाओं के रूप-सौन्दर्य के वर्णन तंथा वसन्‍्तांदिं षद्ऋतुंओं आर डी दस उदांत्त 


वर्णनमें उपंजांति छन्‍द का प्रयोग करना अधिक श्रेयंस्करें है+> पी अ 

शंज्भारालेम्बनोंदारंनॉयिकारूँप॑ वर्णनम्‌ । 

. वसन्तादिं तदड्ग संच्छायमुपजांतिभि: ॥ 
िओ कि (सुवृत्ततिलक.३/३७) 
रथोद्धता वृत्त का प्रयोग चन्द्रोदय आदि डंददीपनविभांवों के सद्भीर्तन भें किया जाता है। 
सन्धिविग्रह आदि छहगुणों से युक्त नीति का वर्णन बंशस्थ छन्‍्द के द्वारा किया जाना 
चाहिए। वीर तथा रैंद्रंरसों के-पिश्रण में वसन्‍्ततिलका और सर्गान्त में मालिनी उन्दं उसी 
प्रकार सुशोभित-होता है जैसे गीतों के अन्त में दुतताल की शोभा होती है--. .. | 
_ रथोद्धताविभावेषु भव्या चन्द्रोदयांदिषु । 

षाड्गुण्यप्रगुणा नीतिवशस्थेन विराजेते ॥ 

वसनन्‍्ततिलकं भांति संडूरे वीररौद्रेयों: |... 

कुर्यात्सर्गस्थ पर्यन्ते मालिनीं दुर्ततोलव्त्‌ ॥ 

(सुवृत्ततिलक ३/१८,१९) 

किंसी विषय के सींमानिर्धारिण में शिखरिणीं छन्द मनोहर लगंता हैं। आश्षेप पर्वक 
क्रोध॑ से धिककार॑नें में तांत्पंर्यग्रांही पृथ्वी छन्‍्दे कंवियों के लिए प्रशस्त है। इंसीप्रकार वर्षा 
ऋतु, प्रवांस और व्यसन के वर्णन में मंन्दांक्रान्तां अपनों विचिंत्र छंवि दिखाता है। राजाओं 
की शौर्यप्रशंसां में शार्दूलविंक्रीडित तथा प्रंचण्डेंगंति वांलें वायुआंदिं के वर्णन मैं खग्धरां 
वृत्त कमनीय है- 


उपपन्नपरिच्छेदकाले शिंखरिणी मतों ।॥ 





।'। 








औदार्यरुचिरौचित्यविचारे हरिणी वरा ॥ 
साक्षेपक्रोधधिक्कारे परं पृथ्वी भरक्षमा । 
प्रावृट्प्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते ॥ 
शौर्यस्तवे नृपादीनां शार्दूलक्रीडितं मतम्‌ । 
सावेगपवनादीनां वर्णने स्रग्धरा मता ॥ 

(सुवृत्ततिलक ३/२०-२२) 
| में दोधक, तोटक तथा नर्कुट छन्‍्दों का प्रयोग उचित नहीं होता है। ये छन्द 
मुक्तक के रूप में प्रयुक्त होकर कविता को अलडकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 
छोटे-बड़े छन्द भी प्रयोग की दृष्टि से महत्त्वहीन हैं। ऐसे छन्दों का प्रयोग उपर्युक्त उन्दों 
के पादाक्षरानुसार सादृश्य का निर्धारण करके तत्तद्विषयों में करना चाहिए अथवा 
मुक्तक के रूप में किया जा सकता है।यथा आर्या छन्द का प्रयोग मुक्तक में भावगाम्भीर्य 
को द्योतित करता है। वृत्तों के अभ्यास में जिस कवि को जो वृत्त अधिक अनुकूल लगे 
उसी में अपनी रचना प्रवृत्त करने से कीत्ति मिलती है। परन्तु क्षेमेन्द्र द्वारा निर्दिष्ट 
वृत्तविनियोग का उल्लड्घन कदाचित्‌ काव्य में परिपक्वता नहीं ला पाता है क्योंकि 
स्वेच्छाचारिता से अस्थान पर प्रवृत्त वृत्त गले में धारण की गयी करधनी के समान कवि 
की अज्ञता को प्रकट करता है- । 

वृत्तरत्नावली कामादस्थाने विनिवेशिता । 
कथयत्यज्ञतामेव मेखलेव गले धृता ॥ 

(सुवृत्ततिलक ३/१३) 
कतिपय महाकवि जिन वृत्तों के प्रणयन में सिद्धहस्त रहे हैं। क्षेमेन्द्र ने उनकी प्रशंसा 
अवश्य की है। “अनुष्टुपू सततासक्ता साभिनन्दस्य नन्दिनी” कह कर अनुष्टुप्‌ छन्‍्द 
के प्रयोक्ता कवि अभिनन्द का स्मरण यहाँ समुचित ही है जिन्होंने “रामचरितम्‌' काव्य 
को अनुष्ठुप्‌ घटी में भावों का समुद्र उड़ेल दिया है।'जाम्बवतीजयम्‌' काव्य के रचयिता 
पाणिनि ने उपजाति छन्‍्द मे अपनी विशेष योग्यता प्रदर्शित की है- 
स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभि: । 

(सुवृत्ततिलक ३/३०) 
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किरातार्जुनीयम्‌” के प्रणेता महाकवि भारवि वंशस्थ छन्‍्द में प्रवीण हैं। भारवि को आतपत्र 
की उपाधि वंशस्थ वृत्त के द्वारा ही अधिगत हुई है- - 
वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता । 
प्रतिभा भारवेयेन सच्छायेनाधिकीकृता ॥ 
क (सुवृत्ततिलक ३/३१) 
_ “हरविजयम्‌” काव्य के रचयिता राज़ानक रत्नाकर के विषय .में कहा है कि मधुऋतु में 


तिल वृक्ष पर .आरूढ और गाढाभिलिक्लित लता कलियों-से युक्त होकर जैसे वन में: 
सुशोभित होती है वैसे वह वसन्‍्ततिलका कवि के मुख में वाक्प्रौढित्व को प्राप्त हो रही 


है-- 
वसनन्‍्ततिलकारूढा बाग्वल्ली गाढ्सदड्धिनी । 
रत्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने ॥ 
(सुवृत्ततिलक. ३/३२) 
इसी प्रकार भवभूति को शिखरिणी अवाधगति से बहने वाली नदी है- “भवभूते 
शिखरिणी निरर्गलतरद्जिणी। रुचिरा घन सन्दर्भे या मयूरीव नृत्यति।” (सुवृत्ततिलक 
३/३३) भवभूति.की शिखरिणी उनके नाटकों में उसी प्रकार नृत्य करती है जैसे बादलों 
के सम्पर्क में सुन्दरो मयूरी स्वतन्त्रतापूर्वक नाचने लगती है। . द 
काबुल की श्रेष्ठ घोड़ी जैसे शक्तिमान्‌ और उत्तम-घोड़े के पास जाकर वशीभूत 
होकर हिनहिनाने लगती है वैसे ही मन्दाक्रान्ता छन्‍द महाकवि कालिदास के स्वयं: 
वशवर्त्ती होकर मुखरित हो उठता है। जैसा,कि क्षेमेन्द्र लिखते हैं- ..- 
सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति । 
सदश्वदमकस्येव कम्बोजतुरंगाड़ना ॥ 
...._ (सुवृत्ततिलक ३/३४) 
राजशेखर कवि शार्दूलविक्रीडित छन्द का प्रयोग करने में बड़ेः निपुण हैं। क्षेमेन्द्र ने 
शार्दूलक्रीडितरेव प्रख्यातो राजशशेखर:' कहकर इसकी .पुष्टि की है। इस प्रकार छन्द 
प्रयोग का निर्देश क्षेमेन्द्र ने अत्यन्त ललित ढंग से किया है। परन्तु वृत्तों का यह विनियोग 
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उन कवियों के लिए है जिनकी वाणी वश्य है।विल्हण के शब्दों में “सरस्वती यद्‌ वदेनेषु 
नित्यमाभाति वीणामिव वादयन्ती” अर्थात्‌ जिनके मुख में भगवती सरस्वती स्वयं वीणा 
बजाती रहती है, वही कव्रि वृत्त विनियोग के अधिकारी हैं। अवश्यवाक्‌ कवियों के लिए 
यह नियम नहीं हैं। 

यद्यपि उपर्युक्त प्रकार से छन्‍्दों का प्रयोग करना चाहिए ऐसा निर्देश क्षेमेन्द्र ने किया 
है। परन्तु महाकवियों के काव्यों में इस वृत्तविनियोग का उल्लडूघन दिखायी देता है। 
वृत्तानुरूप विषयों का चयन न करके भी वर्णनाचातुरी की कमनीयता कवियों में देखी 
जा सकती है। अतः कवि की प्रतिभा से कोई भी छन्‍्द किसी भी विषय के वर्णन में समर्थ 
हो सकता है। परन्तु क्षेमेन्द्र के बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करने से काव्य चारुत्व 
में और वृद्धि हो सकती है। यह बात अवश्य है कि किसी एक दो छन्दों में ही कवि को 
सिद्धि मिलती है, जिसमें उसकी प्रवीणता का गान निहित होता है। 


छन्दः शास्त्र के ग्रन्थ 


छन्‍्दःशास्त्र की प्राचीन परम्परा का अवलोकन करने से अनेक वृत्त विषयक ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं।“छन्दः” शब्द वेद के लिए प्रयुक्त होता हे, इसे पहले बतलाया जा चुका 
है। अतः छन्दःशास्त्र की प्रवृत्ति वैदिक काल से ही हुई। अनुष्ट॒प्‌, गायत्री, त्रिष्टुप, वहती, 
शक्वरी इत्यादि वैदिक छन्‍्द हैं जिनका नाम और प्रयोग (विनियोग) विना जाने वेद पाठ 
में प्रवृत्त व्यक्ति पापीयान्‌ हो जाता है। अतः छन्द की स्वीकृति वेदाह्न के रूप में हुई और 
“न्दःपादौ तु वेदस्थ” कहकर उसे अत्यधिक प्रतिष्ठित किया गया । तदनन्तर हन्द: 
सम्बन्धी विषयों के अध्ययन हेतु वैदिक छन्दःशास्त्र के ग्रन्थ रचे गये और कालान्तर में 
आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा क्रौज्ववध के प्रसड़ में अनुष्टुप्‌ का साक्षात्कार हुआ। वेदों 
के वृत्तानुसार अन्य लौकिक छन्‍्द अवतरित हुए। सड्जीतशास्त्र के विकास के साथ-साथ 
लौकिक छन्‍्द अवतरित हुए। सड्रीतशास्त्र के विकास के साथ-साथ लौकिक छन्दों और 
ध्रुवपदों आदि का विस्तार हुआ, जिसके लिए छन्‍्दःशास्त्र के ग्रन्थों का प्रणणन हुआ। इस 
प्रकार यहाँ छनन्‍्दःशास्त्र के ग्रन्थों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
(क) बैदिक छन्दःशास्त्र के ग्रन्थ। 
(ख) लौकिक हनन्‍्दःशास्त्र के ग्रन्थ। 
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' मांत्राओं का विचार न करके केवल पांदाक्षरों को हीं विवेचन 


गया है। यह विवेचन स्पष्ट तथा विशंद है। 
. ऋग्वेद तथा यंजुर्वेद अनुक्रमणी- कात्यांयन-प्रणीत॑ ऋग्वेद तथा. यजुर्वेद की 


वैदिक उन्दः्शास्त्र के ग्रम्थं 






बचने किया, जाता है। 
कहीं-कहीं पाद में एकाक्षर न्यून होने पर भी उसे छन्‍्द की मान्यता दें दी जाती है 


 ऐसां लौकिंक छन्दों में नहीं होता है। 


वेदाड़ छन्‍्दस्‌' नाम से अभिहित किया जाता है। 


. ऋक्प्रातिशाख्य- ऋकप्रातिशाख्य में भी वैदिक छंन्दों का निरूपण है। 


पिंडलच्छन्दः सूत्रं- इसमें वेदिक तंथां लौकिक दोनों छन्दों को निरूपण हैं। इसके 
रचयिता पिड्नल नांग॑ माने जाते हैं। यंह ई० पूं० ५०० का ग्रन्थ स्वीकार किया जाता 


है। 





लौोकिके छउन्दंःशास्त्र के ग्रन्थ. 


, पिड्जलच्छन्दःसूत्र- आदि कवि वाल्मीकि से लेकर पिड्जल नाग पर्यन्त लौकिक छन्‍्द 


स्वच्छन्दता से विकसित होता रहा। उस पर कोई शास्त्रीयं बन्धन नहीं था। पिड्रल 


नाग नें ई०पू० ५०० में पिज्नलछन्दःसूत्र की रचनां करके छन्दों परे शास्त्रीय अड्डुशं 


लगाया। सूत्र शैली में इन्होंने सरलतया वैदिक तथा लौकिंक उन्‍्दीं का निरूंपंण किया 
है। गुरु के लिए “ग', लघु के लिए “ल” की व्यवस्था की गयी हैं। 'नाट्यशास्त्र के 
छन्दोविषयक चौहददें, पन्द्रहवें परिच्छेदों से पिड्नलसत्र पूंर्ववर्त्ती है। इंसीप्रकार 





: अग्रिपुराण में वर्णित छन्‍्दःशास्त्र (अध्याय ३२८-३४) आचार्य पिड्ुल से ग्रहण किया 


गया है। गणों की व्यवस्था सर्वप्रथम कदाचित्‌ पिड्नल॑ नें की है, इसके लिए गणों के 
आदि अक्षर यथां मगण के लिए “म', नगंण के लिए न कां प्रयोग किया है। इंसीं 
आधा२/पर परवर्त्ती आचार्यों ने गणों का प्रयोग किया । निश्चित रूपेण पिड्नलच्छन्द: 


सूत्र से प्राचीन छन्‍्दोविषयक ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। पिड्नल के नाम से एक 
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'प्राकृत पिड्नल' ग्रन्थ मिलता है जो बहुत बाद का है। 'पिड्नलसूत्र' पर “हलायुधवृत्ति' 
भी प्रपप्त होती है। 

२. श्रुतबोध- यह ग्रन्थ कालिदास द्वारा रचित कहा जाता है। परन्तु यह रघुवंशकार 
कालिदास को कृति नहीं है।ई० पू० प्रथम शताब्दी तक इनका काल माना जा सकता 
है ऐसा कुछ दिद्वानों का मत है इस ग्रन्थ में अनुष्टुपु, आर्या से लेकर 
स्रग्धरा पर्यन्त ४० प्रसिद्ध छन्‍्दों का निरूपण है। लक्षण उसी छन्द में दिये गये है, 
जिससे लक्षण और उदाहरण एक ही हो जाता है। लघु-गुरु की अक्षर सडख्या क्रम 
से सभी छन्द निरूपित हैं गणों की व्यवस्था नहीं है। अतः यह ग्रन्थ पिड्नल से प्राचीन 
हो सकता है। परन्तु इसका कोई आधार दृष्टिगत नहीं होता। कहीं-कहीं इस ग्रन्थ 
के रचयिता वररुचि भी कहे गये हैं। “ज्योतिष' में “उत्तरकालामृतम्‌” नामक ग्रन्थ भी 
कालिदास प्रणीत माना जाता है। कदाचित्‌ वही कालिदास श्रुतबोध ग्रन्थ के रचयिता 

भी हो सकते हैं। परन्तु यह ग्रन्थ परवर्ती है। कुछ भी हो श्रुतबोध बड़ा लोकप्रिय ग्रन्थ 
रहा है और संस्कृत में 'सुवोधिनी” आदि कई टीकाएं इस पर प्राप्त होती हैं। छोटी 
कक्षाओंमें अध्यापनार्थ उपयुक्त होने से इस लघु-काय ग्रन्थ में अनेक पाठान्तर प्राप्त 
होते हैं। मूल-पाठ में श्रृज्ञारिक पदों को परिवत्तित करके पण्डितों ने मनो5नुकूल पदों 
का चयन इसमें यत्र तत्र प्रस्तुत किया है। अतः मूलपाठ को कदाचित्‌ दूढ़ पाना कठिन 
हो गया है। इसमें ४३ श्लोक प्राप्त होते हैं। कदाचिंत्‌ इस ग्रन्थ की रचना ग्यारहवीं 
शताब्दी में हुई होगी। 

३. वृत्तरत्नावली- यह कालिदास-प्रणीत कही जाती है। श्रुतबोध के समान इसका भी 
समय निश्चित नहीं है। छन्‍्दोविवरण की दृष्टि से महत्त्व पूर्ण है। यह ग्रन्थ दशम 
शताब्दी के बाद का है। 

४. छनन्‍्दोविचिति- आठवीं शताब्दी में जलाश्रय ने छन्‍्दोविचिति नामक ग्रन्थ की रचना 
की। इस ग्रन्थ में उदाहरण के पद्य तत्तच्छन्दों के नामों से विभूषित हैं। 

५. सुवृत्ततिलक- आचार्य क्षेमेन्द्र ने ग्यारहवीं शताब्दी में इस ग्रन्थ की रचना की | इसके 
प्रथम विन्यास में अनुष्टुप्‌ छन्‍्द के द्वारा २७ प्रसिद्ध छनन्‍्दों के लक्षण दिये गये हैं 
उदाहरण स्वरूप पद्च भी क्षेमेन्द्र के द्वारा ही रचित हैं जिनमें तत्तत्‌ छन्‍्दों का नाम आ 
गया है। ग्रन्थ के द्वितीय विन्यास में छन्दों के गुण दोषों का प्रदर्शन किया गया है। 
तृतीयविन्यास में वृत्तविनियोग की चर्चा है। छन्दःशास्त्र पर काव्यशास्त्रीय दृष्टि का 

सम्यक्‌ विवेचन इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है। 


ऋ 


ट्री 


. छन्दी5नुंशासनं- ग्यारहेवीं शतांब्दी में आंचार्य हेमचन्द्र नें 'छन्‍्दो5नुशासन' नामेंक 

ग्रन्थ लिखा हैं। इसमें छंन्‍्दों का अच्छा विंवरंण उपलंब्ध है।..... 

'७, वृत्तरत्नाकर- पंन्द्रहवीं शताब्दी में केदारभंट्ट नें वृत्तरत्नाकर नामेंक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 

... लिखा, जिंसमें लगभग १३६ वृत्तों का विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं। इस ग्रन्थ में वृत्त 
के दो चरण अथवा चरण भिन्न होने पर चारों चरंण में तंत्तंद्‌ छन्दीं में ही वृत्तों को लक्षण 
दिया गया है जिससे लक्षण और उदाहरण एक ही है।एकं चर॒णात्मक लक्षणोदाहरेंण 
होने से यह ग्रन्थ बहुत उपादेय रहां है। सूत्रसम्मित शैली न होते हुए भी संक्षिप्तता 
है। इस ग्रन्थ परं॑ कई टीकाएं लिंखीं गयी हैं जिनमें "नारायण भंट्री' तेथां 'पठ्चिका 
महत्त्वपूर्ण हैं। 

. ८. इउन्दोमंज्ञरी- गद्जादासप्रणीता उन्दीमंञ्ञरी पंन्द्रहेवीं शंतांब्दी में लिखी गंयी। 

. वृत्तरत्नाकर की शैली का हीं यहाँ भी प्रयोग किंया गया है। कई लक्षण तो वृत्तेंरत्नांकर 
और हन्दो मंञ्जरी में अक्षरशः मिलते हैं। यंह भी लोकंप्रियं ग्रन्थ रहो है।.._ 

९. वाणीभूंष॑ण-- दामोदर मिश्र द्वारा रचित १६वीं शंताब्दी का छंन्‍्दी विषयक: महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है।इसकों हस्तंलिंखित प्रतियों की बहुलतां से उत्तर भारत में इसकी लोकप्रियता 
प्रख्यापित होती है। 

१०. वाग्वल्लभ-- सोलहवीं शताब्दी का छन्‍्दो विषयक यह ग्रन्थ रम्य है। इसंके रचयिता 
दुःखभञ्जन कवि हैं। 

११. वृत्तमुक्तावली- गोतमगोत्रीय तैलड्डवंश में उत्पन्न श्रीकृष्ण भट्ट इस ग्रन्थ के रचयिता 
हैं।इनका समय १६६९ ई० से१७४४ ई० के मध्य स्वीकृत किया गया है।कवि ने वैदिक 
तथा लौकिक दोनों छन्दी का सविस्तार निरूपण किया है। इस ग्रन्थ में तीन गुम्फ 

: हैं। प्रथम गुम्फ में वैदिक तथा शेष दो में लौकिक छन्द वर्णित हैं। छन्दों का लक्षण 
उसी चतुश्चरणात्मक छन्द में किया गया है तथा स्वयं रचित पद्चय उदाहरण स्वरूप 
भी प्रदर्शित किये गये हैं। छन्‍दो के लक्षण कहीं वृत्तरत्नाकर की गणात्मंक शैली से 
और कहीं श्रुतबोध की लघु-गुरु अक्षरात्मक शैली में प्रस्तुत किये गये है। संस्कृत 
के प्रसिद्ध छन्‍्दों के अतिरिक्त अनेक हिन्दी भाषा के छन्दों का संस्कृत में लक्षण 
तथा उदाहरण इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। 

इसके अतिरिक्त लौकिक हन्दों का विवरण 'नाट्यशास्त्र' अग्रिपुराण आदि ग्रन्थों 
में मिलता है।वराहमिहिर ने बृहत्संहिता के १०४ अध्याय में छन्दों के साथ ग्रहों की गंतियों 








रे 


का वर्णन किया है जिसमें छन्‍्दों के नाम यथास्थान आये हैं। आचार्य दण्डी ने भी छन्दों 
पर किसी ग्रन्थ की रचना की थी। भामह के छन्‍्दोविषयक मत को “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' 
की राघवभट्टकृत टीका में उद्धृत क्रिया गया है जिससे उनके द्वारा प्रणीत किसी 
छन्दःशास्त्र विषयक ग्रन्थ का उद्घाटन होता है।इस प्रकार छन्दःशास्त्र पर पर्याप्त वाडमय 
समृद्ध है ऐसा कहना असज्गभत नहीं होगा। 


. श्रुतबोंध का प्रस्तुत सम्पादित संस्करण 
यद्यपि श्रुतबोध के कई संस्करण प्रकाशित हैं तथापि यह सम्पादित संस्करण 
मूलपाठ को उद्घृत करके कालान्तर में उपलब्ध अन्य पाठान्तरों का सम्यक्‌ उल्लेख 


_ करता है। इसके अतिरिक्त “श्रुति” संस्कृत तथा. “स्मृति” हिन्दी व्याख्या के साथ 


“श्रुतबोध” का विषय सरलतया छात्रों को हृदयज्ञम हो सकेगा। संस्कृत तथा हिन्दी दोनों 
टीकाओं में पिड्नलसूत्र, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमजञ्जरी, सुवृत्त तिलक तथा वृत्तमुक्तावली के 
भी तत्तद्छन्दोविषयक लक्षण उक्त किये गये हैं, जो पाठक विद्यार्थियों के लिए अत्युपयोगी 
सिद्ध होंगे। प्रस्तुत संस्करण मूल श्रुतबोध के पठन-पाठन की एक नयी दिशा प्रदान करेगा 
ऐसा सम्पादक का मत है। 


कालिदासप्रणीतः 
श्रुतवोधः 
श्रुति! संस्कृतटीकोपेत: 
ग्रन्थारम्भ:.._ 
उन्दसां लक्षण येन श्रुतमात्रेण बुध्यते । ._ 
तमहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रुतबोधमविस्तरम्‌ ॥१॥ 
है श्रुतः- 
श्रीवत्तमाधवोद्याने मात्रार्णमञ्ञरीभरे | * : 
“श्रुतवोध” रसाले5स्मिंश्‌ “श्रुति” टीका पिकायते ॥ 
येन शास्त्रग्रन्थेन श्रुतमात्रेण केवलं श्रवणेनैव छन्दसां मात्रिकवर्णिका5ड्यनुष्टुप्प्रभूतीनां 
लक्षणं स्वरूपं बुध्यते ज्ञायते कोमलमतिभिश्छात्रैस्तमेतादृ्श छन्‍्दोबोधजनक श्रुतबोध 
नामधेयं छन्दःशास्त्रग्रन्यम्‌ अहं कालिदास: प्रसिद्धकालिदासादपरः कश्चित्‌ कवि 
सम्प्रवक्ष्यामि सम्यग्‌ वर्णयिष्यामि। अत्रानुष्ट॒भ्‌ वृत्तम्‌। तदुक्तं तललक्षणं यथा - श्लोके 
षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्ञमम्‌। द्विचतुष्पादयोर्हरस्व॑ संप्तम॑ दीर्घमन्ययो:॥१॥ 


१. अन्वय- येन श्रुतमात्रेण छन्दसां लक्षणं बुध्यते। अहं तम्‌ अविस्तरं श्रुतबोध॑ 
सम्प्रवक्ष्यामि ॥१॥ 


“स्मृति” व्याख्या-- ग्रन्थकार बालप्रबोधहेतु श्रुतबोध नामक ग्रन्थ के सारल्य की चर्चा 
करते हुए कहते हैं कि जिस ग्रन्थ के श्रवण मात्र से अनुष्टुपू, आर्या आदि छन्दों का सम्यक्‌ 
ज्ञान शिशुओं को प्राप्त हो जाता है, उस 'श्रुतबोध' नामक़ छन्दःशास्त्र के संक्षिप्त ग्रन्थ 
का प्रणयन मैं अर्थात्‌ कालिदास करूँगा। कालिदास 'श्रुतबोध' ग्रन्थ का कथन करेंगे। 


यहाँ कवि कालिदास ने ग्रन्थारम्भ में मड्गलाचरण की वस्तुनिर्देशात्मक पद्धति का 
आश्रय लिया है। 'छन्दसां' पद के आद्युल्लेख से मड़लाचरण की प्रवृत्ति समझनी चांहिए 
क्योंकि “छन्‍्दः” शब्द “वेद” का पर्याय होने से मड्नलवांची है, जैसा कि वृत्तरत्नाकर 
(पृ० ७) की नारायण भट्टी टीका में भामह का एक श्लोक उद्धृत किया गया है- 








“देंवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवांचकाः । 
ते सर्वे नैव निन्‍्द्या:स्युर्लिपितो गणतो5पि वा ॥” 


अतः उक्तकथन से कवि का ग्रन्थादि में मज़लाचरण सिद्ध होता है।शिष्टाचार की सम्प्राप्ति 
तथा प्रत्यूहों के विनाश-हेतु मड्नलाच्ररण भारतीय-सनीषा की परम्परा रही है। 
ग्रन्थारम्भ में अनुबन्धचतुष्ट्य का निरूपण अवश्य होना चाहिए-- 


“सिद्धार्थ सिद्धंसम्बन्धं श्रो्तु श्रोता प्रंवर्तते । 
शाॉस्त्रादी तेन वक्तव्य: सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥॥” 


यहा उक्त अनुबन्ध चतुष्ट्य में विषय-छन्दों का लक्षण, प्रयोजनं-श्रवंण मात्र से बालकों 


कवि ने यहाँ अनुष्ुप्‌ (श्लोक) वृत्त का प्रयोग किया हैं, जिसका लक्षण इसी ग्रन्थ 
में अनुष्टुंप्‌ छन्‍द की विवेचना में प्रस्तुत किया जायगा।ह॥ | +7 


| व 
| ४ ४ 


अथगुरुलक्षंणम्‌ 


संयुक्तायं दीर्घ सानुस्वारं विसर्गसम्भिश्रम्‌ । 
विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विंकल्पेंनें ॥२॥ 


श्रुति संयुक्ताद संयुक्तवर्णादांदिवर्ण दीर्घद्विमात्रिकं सानुस्वारमज़ुस्वारँयुक्तं विसर्गसम्मिश्र 
विसर्गसंहिंतमक्षरं गुरुसज्ज्ं कथ्यते। पादान्तस्थं चरणान्तगंतमक्षरं विकल्पेन गुरुसज्ज्ञक॑ 
भंवति।यथोक्ते पाणिनिनाउपि- 'संयोगे गुरु १/४/११॥। 'दीर्घ॑ च” १/४/१२॥ पिड्नलसूत्रे 5पि 
निगदितं-- “दीर्घ॑ संयोगपरं तथा प्लुतं व्यञ्ञनान्तमूष्मान्तम्‌। सानुस्वारं च गुरुं 
क्वंचिदृवेसाने5पि लघ्वन्तम्‌ (पिंग्सू० १-४)” गुरुचिहँ वंक्रं (5) भवति लघुचिह वे सरलं 
() प्रयुज्यते यथीक्तं केदारंभट्वेन- द 


४५! 








अन्योमात्रिकों 
लूजुः॥ (बृ०२० १/९) अस्थमिन्‌ पंदये जातिराया नाम। तल्लेक्षणमाह- “थंस्या: प्रथमे पाँदे 
द्वादशमात्रास्तथा तृतीयै5पि। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्भदश साऊर्डर्या ॥२॥। 
२. अन्वंय- संयुक्ताद् दीर्घ सानुस्वारं बिसर्गसम्मिश्रम्‌ अक्षरं गुरु बिकल्पेन (च) 
पादान्तस्थम्‌ (अक्षरं गुरु) विज्ञेयम्‌ ॥२॥। 











हा ॥। 




















३ 
“स्मृति” व्याख्या- संयुक्तवर्ण का अक्षर, दीर्घ (द्विभात्रिक) वर्ण, अनुस्वारयुक्त, तथा 
विसर्ग युक्त वर्ण को गुरु समझना चाहिए। पाद के अन्त में स्थित लघुवर्ण भी विकल्प 
से गुरु की सउ्ज्ञा को प्राप्त होता है। लघ्तु-_रु ये दोनों सउ्ज्ञाएं इसी रूप में व्याकरण शास्त्र 
में भी प्रयुक्त हुई हैं। आचार्य पाणिनि ने “हस्वं लघु”- १/४/१०, “संयोगे गुरु! १/४/११, 
तथा “दीर्घ च' १/४/१२ सूत्र लिखकर उक्त सजउ्ज्ञाओं को परिभाषित किया है। छन्‍्दःशास्त्र 
में यही लघु-गुरु सउज्ञाएं आचार्य पिड़ल तथा अन्य छन्दःशास्त्रविद्‌ आचार्यों ने स्वीकार 
कीं। तीन प्रकार के स्वरों में हस्व॒ को लघु तथा दीर्घ को गुरु कहा जाता है। एकमात्रिक 
स्वर लघु (हस्व) द्विमात्रिक स्वर गुरु (दीर्घ) तथा त्रिमात्रिक स्व॒र को प्लुत कहते हैं- 


“एकमात्रो भवेद्‌ हस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनझार्द्धमात्रकम्‌ ॥' 


लौकिक हन्‍्दों में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है और न व्यज्ञन की आधी मात्रा 
की ही गणना की जाती है। परन्तु पिड्लाचार्य ने प्लुत को गुरु माना है (द्रष्टव्य-पिड्जलसूत्र- 
१-४) क्योंकि आचार्य पिड्नल ने वैदिक छन्‍्दों के भी लक्षण दिये हैं। गुरु के लिए वक्र 
रेखा (5) तथा लघु के लिए सरलरेखा (|) का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गुरु के 
लिए “ग' वर्ण अथवा 'ग्‌' वर्ण तथा लघु के लिए “ल' अथवा 'लु' वर्ण प्रयुक्त होता है- 
“वक्ररेखा गुरोश्चिहनं सरला च लघोस्तथा । 
_गुरुरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः ॥' 
-(छन्दोमज्जरी) 

गुरु-लघु को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाता है- 

अं --- लघु (हस्व होने के कारण) 

आँ -- गुरु (दीर्घ होने के कारण) 

अँस्ति -- गुरु (पर में 'स' संयुक्त वर्ण होने के कारण) 

अंश -- गुरु (सानुस्वार होने के कारण) 

अं: --- गुरु (सविसर्ग होने के कारण) 
“मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी “तनोति/ (पादान्त में स्थित लघु की गुरु सज्ज्ञा 
-अभिज्ञानशाकुन्तलकालिदास) 
इस प्रकार यहाँ गुरु लघु का दिग्दर्शन कराया गया, जो बालकों के लिए बोधगम्य हो 
सकेगा। 








प्रस्तुत श्लोक में आर्या छन्‍्द का प्रयोग किया गया है। ग्रन्थ-पौनरुक्त्य के भय से 
आर्या का लक्षण नहीं दिया गया है। इसे इसी ग्रन्थ में आगे देखना चाहिए ॥२॥। 


अथ गणलक्षणमाह 


आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्‌ । 
यरता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥३॥ 


श्रुति- अत्र भगणादिगणस्वरूपं कालिदासो व्याचष्टे। भजंसाः भगण-जगणसगणा 
आदिमध्यावसानेषु गौरवं गुरुतां यान्ति बत्रजन्ति। भगण: आदौ जगणो मध्ये सगणश्चा5न्ते 
गुरुत्वं निदधतीत्यभिप्राय:। यरताः यगण आदीौ रगणो मध्ये तगणश्चाउवसाने लाघवं 
लघुत्वं धारयन्ति। मनौ मगणः सर्वत्र गुरुत्व॑ं नगणश्च सर्वत्र लघुतां धत्ते। अपि चोक्‍तं 
छन्दोमज्जर्यामू- “मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भादिगुरु: पुनरादिलघुर्य: । जो गुरुमध्यगतो 
रलमध्यः सो5न्तगुरु: कथितोउन्तलघुस्तः ॥।”” भगणः (5।|), जगणः (।५ |), सगणः (॥।5), 
यगणः (।$5), रगणः (5।$), तगणः (55 |), मगणः (555), नगणश्च (॥।)) स्वाद्यक्षरेणा5पि 
ज्ञायन्ते यथा ८भ'” इति कथनेन भगण इति। एतेषां गणानां देवताफलादीनामपि समुल्लेख: 
समुपलभ्यते। तद्यथा-“मोभूमिस्त्रिगुरुः श्रियं दिशति यो वृद्धिं जलं चादिलो। 
'रोडग्रिमध्यलघुविनाशमनिलो देशाटनं सोडन्त्यगः:। तो व्योमान्तलघुर्धनापहरणं जोडर्को 
रुजं मध्यगो। भश्चन्द्रो यश उज्ज्वलं मुखगुरु्नों नाक आयुस्त्रिल:'।। इति।तथा च- “मनौ 
मित्रे भयौ भृत्यावुदासीनी जतौ स्मृती। रसावरी नीचसज्ल्ञो द्वौ द्वावेती मनीषिभि:।॥'- 
(वृत्तरत्नाकरे-नारायणभट्टीटीका- पृ० ५) ग्रन्थान्तरेषु गणयोगादन्‍्यफलानि निगदितानि 
विस्तरभियानो 5त्रोदितानि। वर्णिकवृत्तेषु गणानां योगव्यवस्थायास्तत्तच्छन्दःसु 
नियतत्चान्मात्रिकवृत्तेष्वेव गणयोगफलावाप्तिश्चिन्त्या । देवतादिवाचके शब्दे5 क्षरपरिशुद्धि 
च गणाक्षरयोरदोषाभाव उक्त इत्यलं भूयसा प्रसड़ेनेति। 

अन्वय- भजसा आदिमध्पाक्सानेषु गौरवं पान्ति। परता (आदिमध्यावसातेषु) लाघवं 
पान्ति, मनौ तु गुरुलाघवं (गतौ)। 

“स्मृति” व्याख्या- भगण का प्रथम अक्षर गुरु, जगण का मध्य अक्षर तथा सगण का 
अन्तिम अक्षर गुरु होता है। शेष अक्षर लघु रहते हैं । एक गण में तीन अक्षरों की व्यवस्था 
रहती है। इसी प्रकार यगण का प्रथम अक्षर, रगण का मध्य अक्षर तथा तगण का अनन्‍्त्य 
अक्षर लघु होता है। शेष अक्षर गुरु होते हैं। मगण के तीनों अक्षर गुरु तथा नगण के तीनों 
अक्षर लघु होते हैं।।३॥। 





५ 
तीन अक्षरों को लंघु-गुरु के क्रम से या उलट करं जैसे भी रखां जाय आठ गण 

ही बनते हैं।छन्‍्दः कौमुदी में.इनक़ां उल्लेख, इस प्रकार किया. हैं-- 
... _ मगणो यगणश्चैव रगेणः सगणस्तथा । - 
तगणो जगणश्चैव 'भगणो नगणस्तथां 


जफिके अब 


| 
रा 
पा ७४ ३ हैं ० हर ५ २८४४ तू. हज जय: 
| | ग्ह ४ नल च्छ-ः 
हे डर 


| 
ण / 


ग्रुलघुश्च दशंभिरेतभि: सर्वमिहांक्षरै | निज 


ल्‍ 2 की नर. 


सुव्याप्तं भुवनं भातिं वामनेंनेव विष्णुना ॥.. बा 
... '“(उन्दःकौमुंदो ए० २) . 


। 


अर्थात्‌ मगण, यगण, रगण संग तंगण, जगंण, भगंण तंथा नंगंण और गुरु,'लघु इन दंशं 
अक्षरों के द्वारा सम्पूर्ण भुवन उसी तरह से व्याप्त है जैसे वामनावतार में विष्णु से व्रैलीक्य 
आप्लाविंत हो गया था। है 

' उपर्युक्त गणों को स्वरूंप जानने के लिए '“यंमाताराजभानंसंलंगम्‌” ऐसे निरंर्थक 
शब्द से गणों के आंधक्षर में परवर्ती दो अक्षरों का स्वरूप मिला देने से तत्तदं गणों का 
सुगमतो से बोध हो जाता है। यंथा- 





शब्द गण स्वरुप... 
माँतीरी ----. _ मगण | . 555... द 
तौरंज॑ ----.._तंगणं हे 
रॉज॑भी --- ._ रंगण बाई. द 
जभाीन॑---. जगण  छ। 
भौनंस॑ +-- . भगेण “ डक. 
नेंसल॑ --- . नगण ॥॥॥ 
संलंगंम्‌ -+ “सगण ».._. ॥5 ८ 
की. की. 

गम आता उगुर ड़ 

वर्णिक छन्दों में इन्हीं गणों का प्रयोग किया जांता है। प्रत्येक छन्‍्द में गणों की 

व्यवस्था भिन्न-भिन्न होती है। . कई 


प्राचीन आंचायों ने गणों के-देवता, फल तथा शत्रु मित्रादि कां भी समुल्लेख किया 
है। आधोलिखित कोष्ठक में इसका विवरण देखना चाहिए- 








नहीं गयी हक है। प्रबन्ध अथवा. मुक्तंक काव्य के आदि में शुंभ गंणं,होना चाहिए जिससे 
रचयिता तथा पाठंक को शुभफ़ल की प्राप्ति होती है।इन गण युग के फल-का विचार केवल. 
मात्रिक उन्द (अनुष्टुपूं, आर्या) में किया जाता है। वर्णिक उन्‍्दों, में तोःगंणों की युग्मता 
की व्यवस्था नियत होती है। देवतावाचक तथा मज्नलवाची शब्दों के आदि में रंखने पर 
अथवा उत्तम अक्षर (अकारादि) का आदि प्रयोग करने पर गणदोष समाप्त हो“जाता है। 
यति- श्रुतबोधकार ने यद्यपि यति की पृथक्‌ परिभाषा नहीं की है परन्तु छात्रीपयोगी होने 
से यति आदि की चर्चा करना यहाँ अनुपयुक्त नहीं होगा। प्रत्येक छन्द में चार भाग होते 
हैं, (गायत्री आदि वैदिक छन्दों में तीन भाग ही होते हैं उन्हें छोड़कर) प्रत्येक भाग पाद 
या चरेण के नाम से जाना जाता है। पाद के अन्त में पाठक को किज्चितू रुकना पड़ता 
है, इसी विराम को यति की सउल्ञा प्राप्त है- “सेयः पादश्चतुर्थाशो यतिर्विच्छेद्सज्ज्ित:।”” 

. “ (वृत्तरत्नाकर १/१२) 
सर्वत्र पादान्त मैं यति का प्रयोग होता है, श्लोकार्दध में भी यति होती है।समुद्रादि पद प्रयुक्त 
होने पर पद के अन्त में यति लगानी चाहिए चाहे वहाँ विभक्ति व्यक्त हो रही हो अथवा 
अव्यक्त हो, जैसा कि उल्लेख आया है-- 

















७ 
उन्दःशास्त्र 'यति” पाठक को विश्राम देंनें तथा गांने आंदि में विराम का कार्य करती है 
जिससे छन्द में लयात्मकता भी लाग्री.जा सकती है। चल | 

.  हन्दोंक़े प्रकार 
प्रायःछन्द तीन प्रक्ोर के हैं- ; 
९. समबृत्त जप मद कर 
२.अर्द्धसमवत  +. 7.7 रु 5 पड 8 8 8 
१. समंवृत्तें- जिस छन्द में चारों चरंण'समाने मात्रा अथवा वर्णो वाले हीते हैं. उसे 
कहा जाता है- की है 





अड॒ध्रयो यस्य चत्वारस्तुल्य॑लेक्षणलक्षितां ् ता: । 
तच्छन्दंः शास्त्रतत्त्वज्ञां: सम॑ वृत्तं प्रचक्षते ॥ ः 
उदाहरणार्थ- अनुष्टुप्‌, इन्द्रंवजा, वसन्‍्ततिलका, शिखरिणी, शार्दूलविक्रीडित आंदिंत.. 
२. अर्द्धसमवृत्त- जिस वृत्त में पहला तथा तीसरा पाद समान हो, एतद्भिन्न दूसरे और 
चौथा चरण भी समान अंक्षर या माजांवाला हो तो इसे अर्द्धसमचृत्त कहेंगे. 
प्रथमांडिश्नसंमों यस्य॑ तृतीयंश्चरणों भवेत्‌ं न है अर मे 
द्वितीयस्तुर्यवद्‌ वृत्तं तदर्धसंममुच्यते जी 














उदाहरण के लिए- पुष्पिताग्रावृत्त, ललिता, हरिणप्लुता आदि। 
३. विषमवृत्त- जिस छन्द में चारो चरण परस्पर भिन्न लक्षण वांले हों, डुसे विषम ८ वृत्त 
' सउ्ञा प्राप्त है- " 
यस्य पादचतुष्के5पि लक्ष्मभिन्नं परस्परम्‌ ॥ '' 
तदाहुर्विषमं वृत्तं छन्‍्दःशास्त्रविशारदा: ॥ 











विषम वृत्तों में पीड, कलिका, लवली तथा अमृतधारा आदि अप्रसिंद्ध हन्दों की. गंणना 
की गयी है। 








अथा5 5यवित्तमाह 


यस्याः प्रथमे* पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेष्पि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्भदश सा्र्डर्या ॥४॥ 


श्रुतिः- “यस्या' इति वृत्तमाहा5$र्यानाम। यस्या यस्य वृत्तस्य प्रथमे पादे प्रथमचरणे द्वादश 
मात्रा भवन्ति तृतीयचरणे5पि द्वादशमात्राणां व्यवस्था स्याद्‌ द्वितीये पादेषष्टादश मात्राः 
स्युश्चतुर्थचरणे च पदञ्जदशमात्रा भवेयुश्चेत्तर्हिं तद्‌ वृत्तं जातिरार्या नामधेया कथ्यते। 
वृत्तरत्नाकरे तत्रा5 ४र्याजातेः पथ्याविपुला-पलादिभेदा अनेके निगदिताः किन्तु विस्तरभियाषत्र 
ते न भणिताः। जिज्ञासुभिस्तत्तदग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्‌ ॥४।॥। 
अन्वय- यस्याः प्रथमे पादे तथा तृतीये5पि (पादे) द्वादश मात्रा: (भवन्ति) द्वितीये (चरणे) 
छः 5ष्टादश (मात्रा भवन्ति) चतुर्थके (चरणे च) पञ्जनदश (मात्रा भवन्ति) सा आर्या 
(नामच्छन्दो5स्ति)। 
स्मृति व्याख्या- जिसके प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में भी बारह-बारह मात्राएं होती 
हैं। द्वितीय पाद में अद्टारह और चतुर्थ चरण में पन्द्रह मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छनन्‍्द 
कहा जाता है ॥४॥। 

वृत्तरत्नाकार में केदारभट्ट ने आर्या के कई भेद बतलाये हैं, परन्तु विस्तार के भय 
से इन भेदों का कथन यहाँ अपेक्षित नहीं है। संस्कृत तथा प्राकृत कवियों के लिए आर्या 
छन्‍्द अत्युपादेय रहा है। आर्या जाति में कविता लिखना किश्चित्‌ कठिन हैं क्‍योंकि 
चरणभेद से मात्राओं की विभिन्नता इस छन्द में देखी जाती है। अतः इसके सम्बन्ध में 
कवियों की उक्ति- 'आर्या भार्या तु भाग्येन' प्रसिद्ध रही है। यह एक मात्रिक हन्द है। 
उदाहरण'- 


यँस्यौः प्रथम पौदें -- १२ मात्राएं प्रथम पाद । 
2 ९५१२ २६२ 
द्वौर्दश मौत्रौस्त॑थी तृतीयेंडपिं. - १८ मात्राएं-द्वितीय पाद । 


0 २ आर १2 २ 


१. पादे प्रथमे'- इति पाठान्तरम्‌ । 
२. द्वितीयोदाहरण- “सा जयति जगत्यार्या देवी दिवमुत्पतिष्णुरतिरुचिरा । 
या दृश्यते5म्बरतले कंसवधोत्पातविद्युदिव।॥' 


के ++--+७+>अमक 9... 


हा वे>«>+मम «नमन... >> कि +ल्‍नननन++*-.'#.क्‍ल्‍पमा+न्‍-न काना िक किन 22०4० +न लकमक;फराकाककी बा 


अंष्टीद॑र द्वितीयें 55 १३ मांत्राएं .. ऐ 7 एंदे। कप 
२२१२ ६२२ 
चंतुर्थके पंन्देशसाँ$डया... ऋश्पमात्राएं चतुर्थ याद ।... 7. | 


१२१२२१११२ २. 


: उपर्युक्त छन्द में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरणों में क्रमशः १९, १८:१२; १५ मात्राएँ 
होने से आर्या हन्द हैं। 





. अथंगीतिजातिमाहः 
* “ आँयपूर्वार्द्धसमं द्वितीयमपि यत्र भवति साधुंगंते । 
छन्‍्दीविदस्तदानीं गीतिं ता प्राक्तना हिं भाषन्ते ॥५॥ ३३ 
श्रुतिः- “आर्येत्यादिनां गीतिं लक्षयति ग्रन्थकार:। हे साधुगते !.उत्तमांचरणयुक्ते । 
विलक्षणगतिशालिनि ! वा यत्र यस्यां जाती द्वितीयंमुत्तरार्द्मपि पूर्वोक्ता5$यँपूर्वार्द्समम 
आर्यजातेः प्रथमार्द्ससदृ्शं भवति। प्राक्तना: उन्दोविदं: प्रांचीनच्छन्दः शांस्त्रज्ञास्तदानी तां 
गीतिं गीतिनामधेयां जांतिं हिं खलुं भोषन्ते कथयन्ति। अस्या गौतेः प्रंथंमंचरंण द्वांदशमात्रा 
भवन्ति। एवमेवाक्तं-पिड्नलेन “आद्यर्धसमागीति:” (पिड्नलसूत्रे ४/२८)। वृत्तरं्नाकरेडपि 
गीतिलक्षणमुक्तं भट्टकेदारेण- आर्याप्रथमदलोक्त यदि केथंमपि लेक्षेणं भंवेदुभयो:। 
दलयोः कृतेयतिशोभां तां गीतिं गीतवान्‌ भुंजऊैशः ।!*- (वृत्तरत्नाकर २/८)। आर्याया 
यथा षोडशभेदाः स्युस्तथैवाउत्र त एव भेदा गीतेरपि ज्ञेया:। विस्तृतत्वात्तें नाउत्र निगंदिता 
इति॥५।। 
अन्वय- साधुगते | यत्र द्वितीयमपि आर्यापूर्वार्द्समं भवति तदानीं प्राक्तना: छन्दोविदस्तां 
गीतिं हि भाषन्ते। 
स्मृति व्याख्या- हे उत्तम आचरण वाली ! अथवा हे विलेंक्षण सुन्दर गतिं वाली | जहाँ 
_आर्या छन्द के पूर्वार्द्ध के समान ही उत्तरार्ध होता है तो प्राचीन छन्‍्दःशास्त्रमर्मज्ञ उसे गीति 
नाम से अभिहित करते हैं। आशय यह है कि (जिस छन्द के प्रथम चरण में १२ मात्राएं 
द्वितीय में १८ मात्राएं, तृतीय में १२ मात्राएं और चतुर्थ में १८ मात्राएं दृष्टिगत होती हैं, उसे 
गीति छन्‍्द की सउजज्ता प्राप्त हैं ॥५॥ 
आर्या के षोडशभेदों के समान गीति के भी षोडश भेद 
अवलोकन वृत्तरत्नाकर में किया जा सकता है। गीति का लक्षण 











१० 


बतलाया है- “आद्यर्धसमा गीतिः” (पिड्नलसूत्र ४/२८)। अर्थात्‌ आर्या छन्‍द के आदि 
अर्धाश के समान अन्तिम अर्द्धाश जिस छन्द का बताया जाय, उसे गीति कहते हैं। यही 
बात वृत्तरत्नाकर में भी कही गयी है कि आर्याछन्द के प्रथमदल (प्रथमार्थ) का उक्त लक्षण 
यदि दोनों दलों अर्थात्‌ प्रथमार्ध और द्वितीयार्ध में घटित हो और चरणान्त में यति (विराम) 
की शोभा हो तो ऐसे गीति नामक छन्‍्द का मुनि पिड्नल के द्वारा गान किया गया है- 

“आर्याप्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयो: । 

दलयोः कृतयतिशोभां तां गीतिं गीतवान्‌ भुजज्गेशः ॥ 

-(वृत्तरत्नाकर २/८) 

उदाहरण 


आँय॑पूँर्वोर्द्धसम 5 १२ मात्राएं - प्रथम पाद 
२२२२११ पा आए: 
द्वितीय॑म॑पि यँत्रे भ॑व॑तिं साँधुंगंतैं। - १८ मात्राएं-द्वितीय पाद। 
-१२१११ २१ १११ २.११२ ' 
- १२ मात्राएं-तृतीय 





२२१२१२ जज 

गी्ति तो प्रॉक्त॑नी हिं भाँष॑न्तें । - १८ मात्राएं चतुर्थपाद। 

२२ २२ १५२ १ २२२ 

इस प्रकार यहाँ गीति छन्द का श्रुतबोध में कथित लक्षण तथा उदाहरण स्पष्ट किया 


गया है। यह भी मात्रिक छन्द है। 


अथोपगीतिलक्षणमाह 


आर्येत्तिरार्द्धतुल्यं प्रथमार्द्धमपि प्रयुक्तं चेत्‌ ॥ 
कामिनि' तामुपगीतिं प्रकाशन्ते महाकवबयः ॥६॥ 


श्रुतिः- 'आर्येत्तिरार्द्धु ल्यमिति लक्ष्यत उपगीति: हे कामिनि ! हे सुन्दरि! आर्येत्तिरार्द्धतुल्यम्‌ 
आर्याजातेरुत्ताार्द्धसदृशं चेद्‌ यदि प्रथमार्ध॑ पूर्वार्द्धमपि प्रेयुक्तं निर्मितं स्यात्‌ तहिं महाकवय 
“'द्वितोयोदाहरण- 'केशववंशीगीतिलोकमनोहारिणहारिणी जयति । 
गोपीमानग्रन्थेविमोचनी दिव्यगायनाश्चर्या ॥ 
लोके' इति पाठान्तरम्‌ । 








क्‍ 


११ 


कालिदासप्रभृतयस्तां तज्जातिं नाम्नोपगीतिं प्रकाशयन्ते प्रकटीकुर्वते। अस्याः प्रथमचरणे 
द्वादश, द्वितीये पञ्मदश, तृतीये द्वादश चतुर्थे च पञ्चदश मात्रा भवन्ति। ए०ल्‍्लक्षणं भणितं 
पिड्नलमुनिना-“अन्त्येनोपगीति:” (पि०्सू०-४/२९) रत्लाकरें5प्युक्तमस्य वृत्तस्य लक्षणं 
तद्यथा- “आर्याद्वितीयकेउद्धे यद्‌ गदितं लक्षण तत्स्यात्‌। यद्युभयोरपि दलयोरुपगीतिं 
तां मुनिर्ब्रेते।।”- (वृत्तरत्नाकरे २/९)। आर्येवेयमपि मात्रिकजातिरिति ॥६॥॥ 
अन्वय- कामिनि! प्रथमार्द्धमपि आर्येत्तिरार्द्धतुल्यं प्रयुक्तं चेत्‌ (तर्हि) महाकवयस्तामुपगीतिं 
_ प्रकाशयन्ते ॥। । ह ः रे 
स्मृति व्याख्या- हे सुन्दरि। जिस छन्द में आर्या के उत्तरार्द्ध के समान पूर्वार्द्ध भी प्रयुक्त 
हुआ हो तो महाकवि उस्‌ छन्‍्द को उपगीति नाम से प्रकाशित करते हैं ॥६॥। 
इसका तात्पर्य यह है कि उपगीति छन्‍्द के प्रथम चरण में १२ मात्राएं, द्वितीय में १५ मात्राएं, 
का में १२ मात्राएं तथा चतुर्थ में पुनः १५ मात्राएं रखी जाती हैं। यह भी मात्रिक छन्द 
। 
आचार्य पिड्नल ने इस छन्‍्द के विषय में यही कहा है कि आर्या छन्द के अँन्त्य 
अर्द्धाश के_ समान यदि पूर्वार्द्ध भी हो तो उसे उपगीति छन्‍्द कहा जायगा-- 
“अन्त्येनोपगीति:” (पि०सू० ४/२९)। वृत्तरत्नाकर में भी उक्त लक्षण का ही उपन्यास 
किया गया है। द्रष्टव्य -(वृत्तरत्नाकर २/९) 
उदाहरण आप सके । 
रार््धतुल्यँ -- १२ मात्राएं-प्रथम पाद 
२२१२१२ २ है 
प्रैथ॑मार्थम पि प्र॑युक्तं चेंतू. ८ १५ मात्राएं-द्वितीय पाद 
११२११२१२२२ 


कौमिनिं तांमुप॑गीति - १२ मात्राएं-तृतीय पाद 
२११ २११२२ है 
प्रंकांश॑य॑न्तें मंहाँकवय: - १५ मात्राएं चतुर्थ पाद 


१२१२२ १२११२ 
यहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरण में क्रमशः १२, १५, १२ तथा १५ मात्राएं होने 
से आर्या छन्द के उत्तरार्द्ध के तुल्य पूर्वार्द्ध में भी मात्राओं के होने-से उपगीति छन्द-है। 
१. द्वितीयोदाहरण- “गान्धर्व मकरध्वजदेवस्यास्त्रं जगद्विजयि। इति समवेः ,मुक्षभिरपगीतिस्त्यज्यते 
' देशु:॥' रा 








१२ 
अथाऊक्षरपडि-क्तमाह 


आच्वचचतुर्थ पञ्ञलमक॑ चेत्‌ ॥ 
यत्र गुरु स्यात्‌ साऊक्षरपडिक्‍्तः ॥७॥ 


श्रुतिः- आद्यचतुर्थमिति वृत्तं लक्ष्यते5क्षरपडि-क्‍्तर्नाम। यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते आद्यचतुर्थ प्रथमं 
चतुर्थ च पञ्ञममक पद्ञमं चेदक्षरं गुरु स्यात्तर्हिं पदञ्माक्षरपादयुक्तं छन्दोऊक्षरपट्ठितर्नाम 
भवति।। केदारभट्टेन वृत्तरत्नाकरे5क्षरपडिक्‍्तच्छन्दः पडिक्तिरिति नाम्नाउभिहितम्‌|। 
यथोकतं वृत्तरत्नाकरे- “गौ गिति पडितः।” (वृत्तरत्नाकरे ३/६) चतुर्षु पादेषु भगणो 
गुरुद्रयं चेत्स्यात्‌ सा5क्षरपडि-क्‍्तः कथ्यते सुधीभि:।। एतदेवोक्तं छन्‍्दोमञ्जर्या (२/७) 
मपि। 
अन्वय- यत्र आद्यचतुर्थ पञ्चमक चेत्‌ गुरु स्यात्सा5क्षरपडिक्तः (भवतति)। 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द में प्रथम, चतुर्थ तथा पशञ्जम वर्ण गुरु हों उसे अक्षरपडिसक्‍्त छन्द 
कहा जाता है। इस छन्द में चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में पाँच अक्षर रहते हैं जिनमें 
प्रथम चतुर्थ तथा पशञ्ञम दीर्घ और द्वितीय तथा तृतीय लघु (हस्व) होता है। छन्दोमशञ्जरी 
तथा वृत्तरत्नाकर में इस छन्‍्द को पडि-क्‍्त नाम से बतलाया गया है तथा अक्षरों के लघु 
गुरु को गण के माध्यम से कहा गया है कि जिसमें एक भगण तथा दो गुरु हों तो वह 
पडिक्‍त छनन्‍्द है- “२ गौ गिति पडिक्तः।” श्रुतबोध का लक्षण ही यहाँ उदाहरण के 
रूप में दिया गया है- 
उदाहरणणा- 

भ० गु० गु० 

[0७ हु 


आद्य चतुर्थ नल प्रथम पाद । 
है 5 28 ५६ 


3 ॥ ॥ ०5 


पँञ्नम॑क॑ चेंत्‌ नजन-+ द्वितीय पाद । 
१"२३३५८४४५ 


शेष चरणों की मात्रादि पूर्वोक्त प्रकार से ही समझना चाहिए। यहाँ भगण तथा दो गुरु 
अथवा प्रथम, चतुर्थ और पश्चम वर्ण गुरु है, अतः अक्षरपडिक्‍त छउन्द है। 


१. द्वितीयोदाहरण-कृष्णसनाथा तर्णकपडि-क्‍त:। यामुनकच्छे चारु चचार। 











३ 
अथ शशिवन्दनामाह 
अगुरुचतुष्क॑ भवति गुरू दो । 
घनकुचयुग्मे । शशिवदनाउसी ॥८॥ 


श्रुतिः- हे घनकुचयुग्मे । घनं कठिन कुचयुग्मं स्तनयुगलं यस्यास्तस्याः सम्बुद्धी । हे. 
कठोरस्तनयुगले ! यत्र छन्दसि प्रथमवर्णतो वर्णचंतुष्ट्यं अगुरु लघु भवति तथा 
चा5न्त्यस्थी द्वी वर्णो गुरुतां ब्रजत श्चेत्‌ तर्हिं शशिवंदनांख्य॑ वृत्त भवति। अत्र चतुर्ष चरंणेंषु " पल 
प्रतिचरणे षडक्षरव्यवस्था भवति। वृत्तरत्नाकरेषपि भंणिंतमस्य वृत्तस्य लक्षणंम्‌-“शशिवेदना 
न्यौ।” (वृत्तरत्नाकरे ३/८) यत्र नगणयगणौ भवतस्तत्र शशिवदनावृत्तं भंण्यते ॥॥८॥॥ 
अन्वय- हे घनकुचयुम्मे ! यंत्र चतुष्कम्‌ अगुरु भवति द्वी गुरू (स्तं) असौं शंशिवदना 
(स्यात्‌)। 
स्मृतिव्याख्या-जिस छन्द के प्रत्येक पाद में छः अक्षर हो जिनमें प्रथम अक्षर से लेकर 
चतुर्थ अक्षर तक वर्ण लघु तथा पाँचवां और छठा वर्ण गुरु हों तो शंशिवदंना छन्द होता. 


है। 








केदार भट्ट ने “वृत्तरत्नाकर' में. यही उपर्युक्त व्यवस्था गर्णो के माध्यम से की है-- 
“शशिवदना न्यौ।” अर्थात्‌ जिस छन्द में नगण तथा यगण एक क्रम से हों तो उसे 
शशिवदना छन्‍्द कहेंगे। यही लक्षण “छन्दोमजञ्जरी' (२/१०) में भी दिया गया है। 
उदाहरण' न० य० 








अंगुरु चतुष्कम्‌॥ ---  प्रथम्र चरण 
१२३ ४५६ ह - 
भ॑व॑ति गुंरू दाँ।॥. --- द्वितीय चरण 
१२३४५६ | ह 


इसी प्रकार अन्य चरणों में अक्षरों को व्यवस्था का बोध करना चाहिए। उपर्युक्त लक्षण 
यहाँ घटित होने से शशिवदना छन्द है। 


१. “'विमलमते हे'- इति पाठान्तरम्‌। 
२. द्वितीयोदाहरण- शशिवदनानां ब्रजतरुणीनाम्‌ । 
अधरसुधोर्मि मधुरिपुरैच्छत्‌ ॥ 





१४ 


अथ मदलेखामाह 


तुर्य पञ्चमक  चेद्‌ यत्र स्याललघु बाले*। 
विद्वद्भिर्मुगनेत्रे! प्रोक्ता सा मदलेखा ॥९॥ 


श्रुति:- 'तुर्यमिति मदलेखां लक्षयति। यत्र यस्मिन्‌ छन्दसि तुर्य॑ चतुर्थ पञ्चमक पदञ्जममक्षरं 
चेल्लघु स्यात्‌ तर्हि हे मृगनेत्रे ! हरिणाक्षि । बाले ! तरुणि ! सा विद्वद्भिः सुधीभिर्मदलेखा 
प्रोक्ता कथिता। सप्ताक्षरजातिर्मदलेखाख्यवृत्तं भवति। तथा चोकक्‍तं वृत्तरत्नाकरे- 
“मसौगः स्यान्मदलेखा।” (वृत्तरत्नाकरे ३/११) यस्मिन्‌ वृत्ते मगणसगण गुरवः स्युस्तद्‌ 
वृत्तं मदलेखेत्यभिधीयते ।॥९॥। 
अन्चयः- हे बाले ! मृगनेत्रे ! यत्र तुर्य॑ पञ्चमक॑ लघु चेत्स्यात्‌ सा विद्वद्भर्मदलेखा प्रोक्‍्ता। 
स्भृतिव्याख्या-जिस छन्‍्द के चतुर्थ तथा पञ्ञम वर्ण लघु हो और अन्य सात वर्णों में सभी 
गुरु हों तो उसे मदलेखा छन्‍्द विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। उक्त अक्षरों की व्यवस्था 
चारों पादों में एक समान होती है। 
केदारभट्ट ने वृत्तरत्नाकर में मदलेखा छन्‍्द का लक्षण करते हुए लिखा है कि जहाँ 

मगण, सगण और एक गुरु हो, तो उसे मदलेखा वृत्त कहा जाता है- “मसौ ग: 
स्यान्मदलेखा।” (वृत्तरत्नाकर ३/११) तथा (छन्दोमझ्जरी २/१५) 
उदाहरणर- _म०_स० गु० 

तुर्यँ पैच्च॑म॑क चेंदु ---- प्रथमपाद 

१२ ३२४५६ ७ 

बल गए 

यंत्र स्यौद्‌ लंघु बौलें ! “पे द्वितीयपाद। 

१२ ३ ४५६७ 
इसी प्रकार मदलेखा छन्‍्द के अन्य पादों में भी इसी प्रकार अक्षरों की व्यवस्था होती है। 





१. “विद्वन्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “छन्दोविद्भिरवश्यम्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 

३. द्वितीयोदाहरण- रशख्ले बाहु विरुग्णाददन्तीन्द्रान्मदलेखा । 
लग्रा5भून्मुरशत्री कस्तूरीरसचर्चा ॥। 





१५ 
अथाश्नुष्टुबादी श्लोकमाह 


श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्ममम्‌ ॥. .. 
द्विचतुष्पादयो्हस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥१०॥ 


श्रुतिः- श्लोक इति श्लोकच्छन्दो लक्ष्यते। श्लोकेः्नुष्टुभि सर्वत्र चंतुर्ष चरणेषु पञ्ञमं 
पञ्ञमाक्षरं लघु षष्ठं षष्ठाक्षरञ्ञ गुरु स्यात्‌। द्विचतुष्पादयोद्धितीयचतुर्थचरणयोः सप्तमं 
सप्तमाक्षरं लघु भवेदन्ययो:ः प्रथमतृतीयपादयो: सप्तममक्षरं दीर्घत्वं भजते चेत्तंद्‌ वृत्त श्लोक 
इति ज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌। वाल्मीकिमुनेः क्रौज्ञप्रसज़े “मा निषाद ! प्रतिष्ठा” मिति वृत्तेनाउनुष्टुभा 
प्रवर्तमाना वाणी शोकत्वाच्छलोकत्वेन परिणता यथोकक्‍तं ध्वन्यालोके- “क्रौज् 
इन्द्रवियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः।” (ध्वन्या० १/५) अष्टक्षरपदात्मकेउनुष्टुभि 
छन्दसि श्लोको नाम वृत्तं वैदिकानुष्टुप्छन्दसो भिन्‍नत्वं विभरत्ति ॥१०॥ 
अन्वय- श्लोके सर्वत्र षष्ठं गुरु पञ्ममं च लघु द्विचतुष्पादयो: सप्तम हस्वमन्ययोः (सप्तमं) 
दीर्घ॑ ज्ञेयम्‌ । 
स्मृतिव्याख्या- श्लोक छन्द में प्रत्येक चरण आठ अक्षरों वाला होता है। इसके-चारों 

चरणों में पञ्षम अक्षर लघु तथा षष्ठ वर्ण गुरु होतः है। दूसरे तथा चौथे चरण में सप्तम 
वर्ण लघु और प्रथम तथा तृतीय चरण में सप्तम अक्षर गुरु रखा जाता है। इस छन्‍्द का 
अपर नाम अनुष्टुप्‌ भी है। द 

वेदों में भी अनुष्टुप्‌ छन्‍द का प्रयोग हुआ है, किन्तु लौकिक अनुष्टुप्‌ छन्द से वैदिक 
अनुष्टुप्‌ छन्द की भिन्नता देखी जाती है प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर होने से ही वैदिक 
अनुष्टुप्‌ हो जाता है जबकि लौकिक अनुष्टुप्‌ में उपर्युक्त श्लोक छनन्‍्द जैसी स्थिति रहती 
है। क्रौ्पक्षी के दुःख को देखकर वाल्मीकि मुनि के अन्तर्गत शोक उत्पन्न हुआ और 
वह शोकाकुल होकर “मा निषाद०॥/ इत्यादि अनुष्टुभ्‌ छन्‍द की वाणी से व्याध के प्रति 
जो शाप दिया, वही वाणी शोक से श्लोक के रूप में परिणत हो गयी और लोक में नवीन 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्द श्लोक का अवतार हुआ। इस तथ्य को आनन्दवर्द्धन ने स्पष्ट भी किया 
है- “क्रौझद्वन्द्र वियोगोत्थ: शोकः श्लोकत्वमागत:।”  (ध्वन्यालोक १/५) 
उदाहरण'*-- श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेंय,. ---- प्रथम पाद 
५६ ७ 
१. द्वितीयोदाहरण- वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरशी वन्दे पार्वतीपरमेश्वरी ॥ 








१६ 


सर्वत्र लघु पँच्चम॑म। --- _ द्वितीय पाद 
५६७ 

द्विचतुष्पाद॑योर्हस्वं --- तृतीय पाद 
५६७ ५ के हे 

सप्तमं दीर्घम॑न्यंयी: । ---  चतुर्थपादा 
५६७ 


यहाँ उपर्युक्त लक्षणानुसार प्रत्येक चरण गत लघु गुरु की व्यवस्था होने से श्लोक 
(अनुष्टुप्‌) उन्द है। क्‍ 


अथ पद्चमाह 


पञ्ञमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयो 
षष्ठं गुरु विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌ ॥११॥ 


श्रुतिः- पञ्मममिति पद्य॑ लक्ष्यते। यस्मिन्‌ वृत्ते सव॑त्र चतुर्षु पादेषु पञ्ममं पञ्ममाक्षरं लघु हस्वं 
द्विचतुर्थयोद्वितीयचतुर्थयोश्चरणयो: सप्तमं सप्तमसडख्याकमक्षरं लघु स्यात्‌ तथा च 
सर्वपादेषु षष्ठं षष्ठाक्षरं गुरु भवेतू तर्हि पद्यस्येतल्लक्षणं विजानीयात्‌ बुध्येत। अस्मिन्‌ 
वृत्तेषपि प्रतिचरणमष्टाक्षरात्मक॑ भवति तस्मादिदमनुष्टुभो भेदत्वमेव सड-गच्छते ॥११॥ 
अन्वय- सर्वत्र पञ्ममं लघु द्विचतुर्थयोः सप्तमं (लघु) षष्ठं (च सर्वत्र) गुरु (स्यात्‌) 
एतत्पद्यस्य लक्षणं विजानीयात्‌।। 

स्मृतिंव्याख्या- जिस छन्द में चारों चरण आठ-आठ अक्षरों के हों तथा सभी चरणों में 
पञ्मम वर्ण लघु हो और षष्ठ अक्षर गुरु हो। इसके अतिरिक्त द्वितीय और चतुर्थ चरण 
में सप्तमवर्ण लघु हो तो वहाँ पद्य छन्द होता है। इसे पूर्वोक्त श्लोक भी कहंते हैं। यह 
भी अनुष्टुप्‌ छन्‍्द ही है ॥११॥। 


उदाहरण*-- पशञ्ञमं लघु सरर्वेत्र ---- . प्रथम पाद 
५६७ 
सप्तमं द्विच॑तुर्थयो: । --- द्वितीय पाद 


५६७ 


'ककसक- इनाम: शान -कल9 मप्यक. 








१. द्वितीयोदाहहण- अमुना यमुनाकूलवटमूलविहारिणा । 
हारिणा हरिणा हन्त ! हेलितं हृदयं मम।। 


हुई: 


। श्७ 


षष्ठं गुरु विंजीनीया. +-- तृतीयपाद 
. ५६७ 
देतत्पद्यस्यलैक्षणमम्‌ू । --- जअजचतुर्थ पाद 
६७ 


यहाँ प्रत्येक पाद में लक्षणोक्त लघु गुरु की व्यवस्था होने से पद्च (अनुष्टुप्‌) छन्द है। 


अथ माणवकाक्रीडमाह 


आदिगतं तुर्यगतं पञ्चमकं चान्त्यगतम्‌ ,॥ 
स्याद गुरु चेत्तत्कथितं म्राणवकाक्रीडमिदम्‌ ॥१२॥ 


श्रुतिः- “आदिगतमित्यादिना माणवकाक्रीडं लक्षयति ॥ अस्मिज्डन्दसि वर्णाः स्युरष्टी 
चतुर्षु पादेषु। यत्रादिगत प्रथमाक्षरं तुर्यगतं चतुर्थ क्षरं पञ्चमं पदञ्चममक्षरमन्त्यगतं चरणान्तवर्ति 
तच्चाष्टममक्षरं चेद्‌ गुरु स्यात्‌ द्विमात्रिकं भवेत्तच्छन्दो माणवकाक्रीडमित्यभिधीयते। 
वृत्तरत्नाकरे वृत्तमेतन्माणवकमिति नाम्नाउभिहितमू- ““माणवक  भात्तलगा: ।” (वृत्तरत्नाकरे 
३/१४)। पिड्नलसूत्रे5स्य सउत्ता 'माणवकाक्रीडिकम्‌” इत्यस्ति। 'माणवकक्रीड” मिति 
वृत्तमुक्तावल्यामुक्तं यथा- “भं गपरं द्विः प्रणयेदित्युदितं यस्य पदम्‌। 
माणवकक्रीडमितिज्ञेयमहो वृत्तमद:।/”  (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३/८०) है 
अन्वय- आदिगतं तुर्यगतं पञ्ञममकम्‌ अन्त्यगतं च गुरु चेत्‌ स्यात्तत्‌ माणवकाक्रीडम्‌ इदं 
कथितम्‌ । 
स्मृतिव्याख्या- प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर हों तथा चारों पादों में प्रथम, चतुर्थ, पश्चम 
और अष्टम वर्ण गुरु हो तो उसे माणवकाक्रीड वृत्त कहा जाता है। आचार्य पिड़ल ने इस 
छन्‍्द को “माणवकाक्रीडितकम्‌” कहा है। वृत्तरत्नाकर में इसे 'माणवक” छन्‍द कह कर 
पुकारा गया है-- “माणवक भात्तलगाः” (वृत्तरत्नाकर ३/१४) अर्थात्‌ जिसमें भगण 
तगण, लघु तथा गुरु प्रत्येक पाद में क्रमशः हो उसे माणवक छन्द कहते हैं। 
वृत्तमुक्तावली' में भी यही लक्षण दिया गया है, परन्तु छन्‍द का नाम 'माणवकक्रीड' है। 
यह वर्णिक छन्‍्द है। “उन्दोमजञ्जरी” (२/१७) में भी यही लक्षण दिया गया है। 
उदाहरण--._ भ० त० लग्गु० 

आदि तुर्यगंर्ते --- प्रथम प्राद 

१२३४ ए६द७८ ' | 








१. द्वितीयोदाहरण- माणवकाक्रीडितकं यः कुरुते वृद्धवया: । 
हास्यमसौ याति जने भिक्षुरिव स्त्रीचपलः ॥ 
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भ० त0० लण्गु० 
पंञ्नम॑क चौन्त्य॑ग॑त॑मू। ---- द्वितीय पाद 
१२३४ ५ ६७८ 
इसीप्रकार अन्य चरणो में भी उपर्युक्त लघु गुरु का ज्ञान करना चाहिए। तृतीय और चतुर्थ 


पाद भी प्रथमपादवत्‌ होंगे। 








अथ नगस्वरूपिणीमाह 


द्वितुर्यषष्ठमष्टमं गुरु प्रयोजितं यदा ॥ 
तदा निवेदयन्ति तां बुधा नगस्वरूपिणीम्‌ ॥१३॥ 


श्रुतिः-द्वितुर्येत्यादिना नगस्वरूपिणी लक्ष्यते। यदा यत्र छन्दसि द्वितुर्यषष्ठं द्वितीयं चतुर्थ 
षष्ठं तथाष्टमं चाऊक्षरं गुरु दीर्घ प्रयोजितं प्रयुक्तं स्थात्‌ तदा तर्हि बुधाः कोविदास्तां 
नगस्वरूपिणीं निवेदयन्ति, वृत्तमेतन्‍नाम वदन्ति। कैश्चिच्छन्दोविदिभर्वत्तमिदं प्रमाणिकेति 
नाम्नाउभिहितम्‌। यथोकतं वृत्तरत्नाकरे- “प्रमाणिका जरौ लगौ।” वृत्तरत्नाकर ३/१७) 
तथोकतं च वृत्तरत्नावल्याम्‌- “लघुर्गुरुनिरन्तरं यथाक्रमं निधीयताम्‌। तदा 
प्रमाणिकाभिधं सुवृत्तमष्टवर्णकम्‌ ॥।” (वृत्तमुक्तावल्यां ३/७८) सुवृत्ततिलके (१/१३) 
वृत्तमिदं 'प्रमाणी” ति कथ्यते ॥ 
अन्वय- यदा द्वितुर्यषष्ठम्‌ अष्टमं च गुरु प्रयोजितं तदा बुधा: तां नगस्वरूपिणीं 
निवेदयन्ति। 
स्मृतिव्याख्या- प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर हों तथा द्वितीय चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम 
अक्षर गुरु हों, तो पण्डितगण उसे नगस्वरूपिणी छन्‍्द कहते हैं। नगस्वरूपिणी छन्‍्द का 
दूसरा नाम प्रमाणिका है। वृत्तरत्नाकर (३/१७) तथा छन्‍्दोमझरी (२/२०) में इस छन्‍्द का 
लक्षण इस प्रकार दिया गया है- “प्रमाणिका जरौ लगौ।” 

अर्थात्‌ यदि जगण, रगण, लघु तथा गुरु क्रमशः आये तो प्रमाणिका छन्‍्द बनता 
है। वृत्तमुक्तावलीकार ने भी यही कहा है कि यदि प्रत्येक पाद में आठ अक्षर हो और 
उन आठों वर्णों में लघु-गुरु यह क्रम निरन्तर रहे तो वह प्रमाणिका नामक वृत्त कहा जाता 
है- 

“लघुर्गुरुनिरिन्तरं यथाक्रमं निधीयताम्‌ । 


तदा प्रमाणिकाभिध॑ सुवृत्तमष्टवर्णकम्‌ ॥ 
(वृत्तमुक्तावली ३/७८) 





उदाहरण'-- ज० २० लग्गु० 








द्विंतुर्यष॑ष्ठ॑म॑ष्टमैं -+-+ . प्रथमपाद 
१२३४ ५६ ७८ क्‍ मु 

ज० _र० लण्गु० 4३ 47६ हर 
गुरु प्रयोंजिंते य॑दां - द्वितीय पाद.. 
१२३४ ५६ ७८ 


उपर्युक्त छन्द में अन्य पाद भी प्रथंम पाद के अनुसार ही होते हैं, वहाँ भी गण तथा लघु, 
गुरु की व्यवस्था पूर्ववत्‌ होगी । 


अथ विद्युन्मालामाह । 
सर्वे वर्णा दीर्घा यस्यां विश्राम: स्यादवेदैवेंदेः ॥ 


विद्वद्‌वृन्दैर्वीणावाणि व्याख्याता सा विद्युन्माला ॥१४॥ 


श्रुतिः- “सर्व” इति विद्युन्माला लक्षयति। हे वीणावाणि | वीणावाणीव वाणी यस्याः सा 
वीणावाणी तस्याः सम्बुद्दी। हे विपज्ञी-स्वरे बाले ! अष्टाक्षरात्मके यस्मिन्‌ वृत्ते सर्वे वर्णा 
दीर्घा सर्वाण्यक्षराणि गुरूणि स्युर्विश्रामो यतिश्च वेदैवेदिर्चतुभिश्चतुभिर्वणैः स्याच्चेत्सा 
विद्युन्माला एतन्नामधेयं छन्दो विद्वद्वृन्दैः कोविदगणैव्याख्याता व्याख्यायि। एतल्लक्षणं 
वृत्तरत्नाकरे (३.१३) भाणितं यथा- “मो मो गो गो विद्युन्माला।”” अत्र क्वचित्‌ “मो मो 
गो गो विद्युल्लेखा” इति तत्र पाठान्तरमपि प्राप्यते। सुवृत्ततिलके5प्युक्त क्षेमेन्द्रेण- 
“मकारयुगपर्यन्ते यत्संयुक्तगुरुद्ययम्‌ ॥ विद्युन्मालाभिध॑ तदिह वृत्तमष्टांक्षरं विदुः॥ 
(सुवृत्ततिलके १/१२) वृत्तरत्नावल्यामप्युक्तं तथा-““यस्यामष्टी वक्रा युक्ताः पादे स्यु 
सुप्रस़ेरुक्‍्ता:। सा विज्ञेया विद्युन्माला चेतोहत्री यद्वदूबाला।।” (वृत्तामुक्तावल्याम्‌ ३/७६) 
वृत्तरत्नाकरानुसारिलक्षणमस्य छन्‍्दोमज्र्या (२/१८) मपि प्राप्यते ॥१४॥ 
अन्वय- (हे) वीणावाणि | यस्यां सर्वे वर्णा दीर्घा (स्युः) वेदैवेदिविं श्रामः स्यात्सा विद्वद्व॒न्दै 
विद्युन्माला व्याख्याता । 


१. द्वितीयोदाहरण- विलासिनीविलासिनं तडिद्दुकूलभासिनम्‌ । 
' , समोदरासलासिनं भजे निकुञ्जञवासिनम्‌ ॥ 
२. इन्दोड्ध्येतर्विद्वद्वन्दैर''- इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक चरण में आठ वर्ण होते हैं, चार चार वर्णों पर विराम 
होता है तथा सभी वर्ण दीर्घ होते हैं तो विद्वद्व॒न्द उस छन्‍्द को विद्युन्माला कहते हैं। 

विद्युन्माला छन्‍्द का लक्षण केदारभट्ट ने भी लिखा है- “मो मो गो गो विद्युन्माला।” 
(वृत्तरत्नाकर ३/१३) अर्थात्‌ यदि दो मगण तथा दो गुरु क्रमश हों तो उसे विद्युन्माला छन्‍्द 
कहा जाता है। यही छन्दोमञ़्रीकार ने भी लिखा है। (द्रष्टव्य छनन्‍्दोमझरी २/१८) 
वृत्तरत्नाकर की कुछ प्राचीन पाण्डुलिपियों में इसे विद्युल्लेखा' छन्‍्द के नाम से अभिहित 
किया गया है। वृत्तमुक्तावलीकार ने भी विद्युन्माला छनन्‍द का लक्षण उक्त प्रकार से दिया 
है। आचार्य क्षेमेन्द्र ने भी इस छन्‍्द का लक्षण अधोलिखित प्रकारेण दिया है- 


मकारयुगपर्यन्ते यत्संयुक्तगुरुद्दयम्‌ । 








विद्युन्मालाअभिधं तद्धि वृत्तमष्टाक्षरं विदुः ॥ 
(सुवृत्ततिलक १/१२) 
तथा “विद्युन्माला मौ गौ यह लक्षण पिड्नल सूत्र (६/११) में भी लिखा है। 
या बी 2 2 गुर 
संर्वे वर्णों दींघी यैस्यामू. ---- प्रथम पाद 
१२ ३४ ५६ ७८ 
हे म० म0 गु०गु० 
विंश्रौम॑: स्योद्‌ वेंदैंवेदे: । . ---- द्वितीय पाद 
१२३08 ५६५७८ 


शेष पादों में भी उपर्युक्त व्यवस्थानुसार गण अथवा गुरु वर्णों का विन्यास होगा । 


अथ चम्पकमालामाह 


र है 
तन्चि ! गुरु स्यादाद्यचतुर्थ पञ्ञमषष्ठं चान्त्यमुपान्त्यम्‌ ॥ 
इन्द्रियबाणैर्यत्र विराम: सा कथनीया चम्पकमाला ॥१५॥ 

श्रुतिः- 'तन्‍वी” ति चम्पकमालां लक्षयति। हे तन्वि ! तन्व्ञिबाले ! यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते 
आच्वचतुर्थ प्रथमं चतुर्थथ्ञ पद्ममषष्ठं पञ्ममाक्षरं षष्ठाक्षरं चाउन्त्यं पादान्त्यं दशममुपान्त्यं 


१. मौन ध्यानं भूमौ शय्या गुर्वी तस्याः कामावस्था। मेघोत्सड्ले नृत्तासक्ता यस्मिन्‌ काले विद्युन्माला ॥ द 
२. “शिष्य”- इति पाठान्तरम्‌ । 





डर 
नवमाक्षरं च गुरु स्याद्‌ दीघ॑ भवेत्‌ । अत्रेन्द्रियबांणैरिन्द्रियाणि पञ्ञ बाणा: कामंबाँणों: पत्ञ 
तैः पञ्मभिः पपञ्मभिर्वणैः विश्नामो यंतिः स्पांत्‌ सां चम्पकमाला कंथनीयां चम्पर्कंमां 
लाख्यवृत्तमभिधेयम्‌ ।प्राचीनाचायैरेषा 'हक्मवती' तिनाम्नांउभिहिता-यथोकतं पिज्नलसूत्रे- 
“रुक्मवती भ्मौ स्गो।' (पिड्जनलसूत्रे ६/१७)। तथा चोकक्‍्ते छन्दोमञ्ञर्या गड़गदासेन- 
“रुक्मवती सा यत्र भमस्गाः।” (उन्दोमज्ञर्याम्‌ ३/३१) वृत्तरत्नाकरेउस्यवृत्तस्थ नाम 
चम्पकमालैव-“चम्पकमाला चेद्भमसादूगः।” वृत्तरत्नाकरें (पू० ३७) वृत्तरत्नाकरेडपि " 
चम्पकमाला/” स्थाने 'रुक्मवती” ति पाठान्तरं क्वचित्प्राप्यते। वृत्तस्याउस्य लंक्षणमुक्तं 

सुवृत्ततिलके5पि-“संयुक्त भंमसैरन्तें गुरुणा च॑ देशाक्षरम्‌ | वृत्त रुक्मंवंती नाम कथित 
चृत्तशालिभिः॥(सुंवृत्त-तिलके'१/१७) चम्परकंमाला नाम्ना वत्तमक्ताबल्यॉमितदवत्तमक्तंम 
“स्याद्भगंणान्ते यदू गुरुयुग्म सन्‍्तनुतं द्विंःसज्भतमेंवम्‌ ॥ चंम्पक्रमाला नांम सुवृत्तं 
राजति भूयो मोहिंतचिन्तंम्‌ 











पं दा | ह हे 








-विरामः (भवेत्‌) सा चम्पर्कमालां केंथनीयां। के 
स्मृतिंव्याख्यां-जिस छन्द में प्रथंम, चंतुर्थ, पञ्चम, बष्ठ, नेव॑म और देशम॑ वर्ण गुरु हों तथा 
पाँच-पाँच अक्षरों पर यंति हों तो उसे चंम्पंकमाला छन्दं कहा जाता है। वृत्तरंत्नाकर मैं 
इसे गणों के द्वारा इस प्रकार कहा गया है- “चम्पकंमाला चेंद्‌ भभसाद्‌ गः।” अर्थात्‌ 
भगण, मंगंण, सगण तथां एक गुरु यदि क्रम से हों तो उसे चंम्पकंमाला छंन्‍्द कहा जाता 
है। पिज्नलादि प्राचीन आचार्यों ने इंस छन्‍्द को 'रुक्मवती' क़हा है। अन्य आंचॉर्योँ के 
लक्षण अधोलिखित हैं- 20 $ 5. ऑहकज 
१. “रुक्मवती भ्मी स्गी”- (पिज्जलसूत्र ६११७) ५ 
२. संयुक्त भमसैरन्ते गुरुणां च दशाक्षरंम्‌ । 
वृत्तं रुक्मवती नाम कथित वृत्तशांलिभिः॥” (सुवृत्ततिलंक 
३. “रुक्मंवंती सा यंत्र भमस्गांः।” (छन्दोमझरीं ३३१) || 
“स्याद्‌ भगणान्ते यद्‌ गुरुयुग्मं सन्तनुत द्विःसब्भतमेंवर्म्‌। 
चम्पकमाला नाम सुवृत्तं राजतिं भूंयों मोहितचित्तम्‌ ॥” 


(वत्तमुक्तांवली ३/१०७) 
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| उदाहर्णा- भ० म० स० गु० 
त॑न्वि गुरु स्योदाद्य॑च॑तुर्थ ---- - प्रथम पाद 
१२३४ ५६७८९१० 
5 0 9 0 0 
पंञ्रमषष्ठं चान्त्य॑मुपॉन्त्यूमू --- द्वितीय पाद। 
१२२४४ ५६ ०७८९१५१० 
इसी प्रकार अन्य चरणों को भी समझना चीहिए। 


अथ मणिबन्धमाह 


चम्कमाला यत्र भवेदन्त्यविहीना प्रेमनिधे ! 
छन्‍्दसि दक्षा ये कवयस्तन्मणिबन्ध॑ ते ब्रुवतेरे ॥१६॥ 


श्रुतिः-- “चम्पकमाले' त्याह मणिबन्धच्छन्द:। हे प्रेमनिधे ! हे प्रेयसि | यत्र यस्मिउ्छन्दसि 
चम्पकमालाच्छन्दो5न्त्यविहीनान्‍्त्याक्षररहिता भवेत्स्यात्‌ तर्हि छन्‍्दसि दक्षा छन्‍्दःशास्त्रे 
प्रवीणा: ये कवय: काव्यकारा: सन्ति ते त॑ वृत्तं मणिबन्धमेतन्नामकं छन्‍्दो ब्रुवते कथयन्ति। 
नवाक्षरात्मक वृत्तमिदम्‌। अत्र पञ्मभिश्चतुर्भिश्चाक्षरैर्यतिर्भवेत्‌। छन्‍्दोमञ्जरीकारेणा5स्य 
वृत्तस्य नाम “मणिमध्यं” विहितं, यथोक्‍त॑ तेनैव-““स्यान्मणि-मध्यं चेदू भमसाः।” 
(छन्‍्दोमज्जर्याम्‌ २/२५) तथा चोकतं वृत्तमुक्तावल्याम्‌- “चम्पकमाला निश्चरमा चेतसि 
धार्या सा परमा। स्यान्मणिबन्धं वृत्तमद: शंसत संसन्मध्यसदः।।” (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
३/१०९)।॥। 

अन्वयः- (हे) प्रेमनिधे ! यत्र चम्पकमाला अन्त्यविहीना भवेद्‌। छन्‍्दसि दक्षा: ये कवयः 
ते त॑ मणिबन्धं ब्रुवते।। 

स्मृतिव्याख्या-यदि चम्पकमाला छन्‍्द के पाद अन्तिम एक अक्षर से रहित हों तो 
छन्‍्दःशास्त्र में प्रवोण कवि उसे मणिबन्ध छन्‍्द कहते हैं। छन्‍्दोमझरीकार ने लिखा है कि 
यदि भगण, मगण तथा सगण क्रमशः प्रत्येक पाद में हो तो उसे “मणिमध्य' छन्‍द कहा 
जाता है। उसे गड्जादास ने “मणिमध्य” नाम से अभिहित किया है- “स्यान्मणिमध्यं चेद्‌ 














१. द्वितीयोदाहरण- भग्रमसत्यैः कायसहस्ैरमोहमयी गुर्वी भवमाया । 
स्वप्नविलासा योगवियोगा रुक्मवती हा कस्य कृते श्रीः ॥ 

२. बुद्धिनिधे' इति पाठान्तरम्‌। 'लक्षणतः:'- इति पाठान्तरञ्व । 

३. “इन्द्रियवेदैश्चेद्‌ विरतिस्तन्मणिबन्धं सड्डधितम्‌”'- इति पाठान्तरमुत्तरार्द्ध। 
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भमसाः।” (उन्दोमज़्री २/२५) जब कि “वृत्तम्ुंक्तावली” में इसे 'मणिबंन्ध' 
है और इसका लक्षण श्रुतबोध के लक्षण के समान ही है ।(द्रष्टव्य वृत्तमुक्तावली बह 
उदाहरण-- भ० म० स० | पु 

चँम्पंकमालां ॥__॥ ना यँत्र भैवें 0 प्रथम पाद हा आर 

१२३४५६७८९ कप के 7 

भ० म० स० जा | ५ क_ क्‍ न 

१ २३४७५ ६७८९ हक | 

तृतीय तथा चतुर्थ चरणों में भी उपर्युक्त प्रकोरेण गणांदि की व्यवस्था हौगी। 


अथ शालिनीमाह 


हस्वो वेर्णो जायंते यंत्र षष्ठंः कंम्बुग्रीवे 


विश्रामः स्यात्तन्वि३ वैदैस्तुरज्रैस्तां भाषन्ते शॉलिनीं ्ं छान्दंसीया सीया रो 


श्रुतिः- 'हस्व” इति शालिनी लक्ष्यते। हे तन्वि ! कम्बुग्रीवे ! शड्ख-बन्धुरकन्धरे । 
एकादशाक्षरात्मके 5स्मिज्छन्दस्रि चेल्षषष्ठो वर्णों हस्वो लघुत्वं जांयते गच्छति 
तद्वदेवा5ष्टमान्त्यो नवमो वर्ण: हस्वः स्यात्तर्हिं छान्दसीयाः उन्दं शास्त्रमर्मज्ञास्तां 
शालिनी भाषन्ते कथयन्ति। अत्र वेदैश्चतुभिस्तुरद्ैः सप्तभिश्च यतिः कर्त्तव्या। वृत्तरत्नाकरे 
(३/३४) 5प्युक्तमस्य लक्षणम्‌- “शालिन्युक्ता म्तो तगौ गोडब्यिलोकैः।' (पिज्ञलसूत्रे 
६/२५) लक्षणमस्य वृत्तस्य शालिनी म्‌ तौ तू गौ ग्‌! समुद्र ऋषयः । तथोक्त॑ 
छन्दोमज्जर्याम्‌ (२/४५) मात्तो गौ चेच्छालिनी वेंदलोकै:। एवमेकँ भणित क्षेमेन्द्रेण-- 
“पूर्वाक्षरचतुष्कान्तविरतिर्मततान्विता। गुरुद्वितय॑युक्ता' च' शालिन्येकादशाक्षरा 





















(सुवृत्ततिलके १/२२) किश्लोक्तं तथैब वृत्तमुक्ताव॑ल्याम्‌ (३/१२५०- “यत्पादे 
वेदवक़ा भूयो रम्यं रद्दयं चापि वक्रम्‌ । इत्थं यत्या योजितेयं मनोज्ञा प्राज्ञैरुक्ता 
शालिनीशोभमाना।।” ' 


१. द्वितीयोदाहरण- अम्बरविद्युद्द्योतरं कुन्दवलाकाजातंभरम्‌ | 
मोदनलीलावारिझरं भावयं क॒श्िन्मेघवरम्‌ ॥। 
२. “जिज्ञासो'-इति पाठान्तरमू । अदा 
शिष्य'- इति पॉठान्तरम्‌ । । 
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अन्वय- (हे) तन्वि ! कम्बुग्रीवे | यत्र षष्ठो वर्णो हस्वो जायते तद्वदेवाउष्टमान्त्य: (अपि 
हस्वो भवेद) वेदैस्तुरद्लैः (च) विश्राम: स्यात्‌, छान्दसीयास्तां शालिनीं भाषन्ते । 
स्मृतिव्याख्या-प्रत्येकपाद में एकादशाक्षर हो तथा इनमें षष्ठ और नवम वर्ण हस्व हों, 
चार-चार तथा सात-सात अक्षरों पर यति हो तो छन्‍्दःशास्त्र के मर्मज्ञ इसे शालिनी छन्‍्द 
कहते हैं। केदारभट्ट ने भी वृत्तरत्नाकर (३/३४) में शालिनी वृत्त का लक्षण दिया है- 
“शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गो5ब्धिलोकै:।” अर्थात्‌ यदि मगण, तगण, तगण तथा दो गुरु 
क्रम से हों तो उसे शालिनी छन्‍द कहते हैं जिसमें चार तथा सात वर्णों पर विराम भी होता 
है। आचार्य क्षेमेन्द्र तथा श्रीकृष्णभट्ट ने भी शालिनी छन्‍्द के अधोलिखित लक्षण लिखे 
है-- 
१. पूर्वक्षरचतुष्कान्तविरतिर्मततान्विता । 
गुरुद्बितययुक्ता च शालिन्येकादशाक्षरा ॥। (सुवृत्ततिलक १/२२) 
२. यत्पादे स्युर्निमिता वेदवक्रा भूयो रम्यं रद्दयं चापि वक्रम्‌ ॥ 
इत्थं यत्या योजितेयं मनोज्ञा प्राज़्ैरुकता शालिनी शोभमाना ॥ 
(वृत्तमुक्तावली ३/१२५) 
३. शालिनी मू्‌ तौ त्‌ गौ ग्‌ समुद्रऋ्षय:। (पि०सू० ६/२५) 
४. मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः (छन्दोमझ्जरी २/४५) 














उदाहरणा- _म० त०_ तण० गुग्गु० 
हंस्वों व॑र्णों जाँय॑तें यंत्र प॑ष्ठ॑: ७ न गाल 
दे ह९ 
मण० त० त० गु० गु० 
कॉम्ुंग्रीवें तंद्व॒दिवाँ ष्टर्मान्त्यँ: --  द्वितीय-पाद। 


६ ९ 
अन्य पादों को भी उपर्युक्त प्रकारेण समझना चाहिए। 


अथ मन्दाक्रान्तामाह 
२ 
चत्वारः प्राक्‌ सुतनु गुरवो द्वौ दशैकादशौ चे- 


१. द्वितीयोदाहरण- मत्ता गोष्ठीगर्भमूढप्रलापा प्रौढागाढालिड्लिता यौवनेन । 
मध्वाताप्रस्वेदमीलत्कपोला लोला लीलाशालिनी कस्य नेष्टा ॥। 


२. “यदि हि”- इतिपाठान्तरम्‌, “(प्राग) थ च”- इति पाठान्तरम्‌ । 


२५ 

न्मुग्धे वर्णो तदनु कुमुदामोदिंनि द्वादशान्त्यो । 

तद्वच्चान्त्यों युगरसहयैर्यत्र॑ कांन्‍्ते 
मंन्दाक्रान्तां प्रवरंकवर्यस्तन्विरे ता संड्विरन्ते ॥१८॥ 

श्रुतिः- “चत्वार” इति मन्दाक्रान्ता लक्ष्यते। हे सुतनु ! हे सुन्दरि ॥ यस्यां चत्वारो वर्णा: 
प्रागादी गुरवो भवन्ति। हे मुग्धे । ततो द्वौ दशैकादशौ वर्णो गुरू स्यालामू॥हे < कुमुदामोदिनि। 
हे कुमुदपरिमले ! तदनु पुनर्‌ द्वादशान्त्यौ त्रयोदशचतुर्दशी वर्णों गुरू दीबौं: भवत:। तद्त्‌ 
तथैवा55न्त्यौ षोडशसप्तदशौ च वर्णो दीर्घो भवेताम्‌: | हे प्रेयसि ! 















.॥ हे -कान्ते 
युगरसहयैश्चतुःषट्सप्तभिरक्षरैश्व विंसमो यतिः स्यात्‌। हे लन्वि ! हे कृशाक्लिं] तां वृत्ति 
प्रवरकवयः श्रेष्ठकाव्यकर्त्तारो मन्दाक्रान्तां वृत्तजातिं संज्विरन्ते वदन्ति।। अस्मिन्‌ वृत्ते 
सप्तदशाक्षराणि भवन्ति। पिक्नलसूत्रे5स्य लक्षणमुक्तम्‌- “मन्दाक्रान्ता म्भी नती त्गौं 
समुद्रर्तुस्वराः ।”” (पिड्जलसूत्रे ७/१९) वृत्तरत्नाकरेः्प्युक्तम- “मन्दाक्रान्ता 
जलधिषडबैम्भौ' नतौ तांद्‌ गुरू चेत्‌॑ ।” (वृत्तरत्नॉकरे ३/९७) तंथां च॑ छन्‍्दोम॑जञ्ञयमिंपिं 
(२/१६६)-“मन्दाक्रान्ता 5म्बुधिरंसनंगैर्मों भंगो गो ययुग्मम्‌ ॥” एवमेवोक्त सुवृत्ततिलके 
चतुःषट्ससविरति वृत्तं सप्तदशाक्षरमं। मन्दांक्रान्ता मभनतैस्तगगैश्चाभिधीयते।। 
(सुवृत्ततिलके १/३५) श्रुतंबोंधानुसारमेवैतल्लक्षणमुक्तं वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय-(हे) सुतनु | यत्र प्राकू चत्वारः गुरवः, दशैकादशौ च॑ं द्वांदशॉन्त्यौः तद्ददेवाउन्त्यौ 
अपि च द्वी (गुरू स्याताम्‌) (हे) मुंग्धे । कुमुंदामोदिनि ! कान्‍्तें (हें) तंन्िं । 
युगरसहयैर्विरामश्च (स्यात्‌) प्रवस्क्रवयः तां मन्दाक्रान्तां सक्निरन्ते । 

स्मृतिव्याख्या- प्रत्येक पाद में सत्रह अक्षर होते हैं तथा सभी चंरणों में प्रथम से चार वर्ण 
दशम, एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश, षोंडश तथा सप्तदश अक्षर गुरु हों॥ इसके अतिरिक्त 
चार, छः तथा सात वर्णों पर यति हो तो श्रेष्ठ कवि उसे मन्दाक्रान्ता छनन्‍्द कहते हैं। आचार्य 
पिज्नल ने इसका लक्षण देते हुए कहां है कि जिस हन्द में मंगंणं, भगंणं, नंगण, तंगण, 
तगण तथा दो गुरु हों और ४, ६, ७ अक्षरों पर विराम हो तो उसे मन्दांक्रान्ता वृत्त कहते 
हैं- 








१. “उन्दोज्ञानप्रसितधिषणाइनारतम्‌”-- इति पाठान्तरम्‌ । 
“तद्ददवर्णी तदनु गुरुताशांलिनी”-ंति पाठांन्तरम्‌ । 

२. “वृत्ते”- इति पाठान्तरम्‌, “भूयाद”- इति पाठान्तरम्‌ । 

३. “साधु”- इति पाठान्तरम्‌, “तां मुंदी,'- इंति पाठान्तरम्‌ । 








र६ 


१. मन्दाक्रान्ता म्भौ न्‍्तौ तगौ गू्‌ समुद्रर्तुस्वराः/” (पिज्गलसूत्र ७/१९) 
वृत्तरत्ताकर आदि ग्रन्थों के लक्षण अधो लिखित हैं- 
२. मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौम्भौ नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌ ।” (वृत्तरत्नाकर ३/९७) 
३. “मन्दाक्रान्ताउम्बुधिरसनगैर्मो भगौ गो ययुग्मम्‌ ।” (छन्दोमञ्जरी २/१६६) 
४. चतुःषट्सप्तविरतिवृत्तं सप्तदशाक्षरम्‌ । 
मन्दाक्रान्ता मभनतैस्तगगैश्चाभिधीयते ॥। (सुवृत्ततिलक १/३५) 
५. वेदा वक्रा नगणसगणौ रद्दयं चापि वक्रं 
यस्यामेवं चरणनियमो भोगिराजेन गीतः । 
विश्रामः स्याद्युगरसहयैः: सर्वदा55नन्दहेतु- 
मन्दाक्रान्ता परिलसति सा वृत्तशास्त्रे प्रसिद्धा' ॥ (वृत्तमुक्तावली 
३/२३०) 
उदाहर्णा- म० भ० न० त० त० गु० गु० 
चंत्वोरँ: प्रांक सुंत॑नु गुरवों द्वों दंशैकाँदशी चें. ---- प्रथम पाद 
१२३ ४ ५६७ ८९१० ११५ १२१३१४१५१६ १७ 
मण० भ० न० त० ० उगु० गु० 
न्मुग्घें वर्णों तंद॑नु कुंमुदांमोंदिनिं द्वांदेर्शान्त्यौ ---- द्वितीय पाद 
१२ ३४ ५६७ ८ ९१०१११२१३ १४ १५१६ १७ 


ऐसी ही गुरु लघु की व्यवस्था अर्न्य चरणों में समझनी चाहिए। 


अथहंसीच्छन्द आह 
मन्दाक्रात्ता5न्त्ययतिरहिता सालड्डारे' भवति यदि सा । 
तद्‌ विद्वदिभर्धुवमभिहिता ज्ञेयगा हंसी कमलवदने”“ ॥१९॥ 


श्रुतिः- “मन्दाक्रान्तेतति हंसीं लक्षयति। हे अलड्जभरैराभूषणै: सहित ! साभूषणे ! 
कमलवदने! पद्मानने ! यदि मन्दाक्रान्ता5न्त्ययति रहिता मन्दाक्रान्तावृत्तस्या उन्तिमसप्ता- 








१. द्वितीययोदाहरण-- मध्येभड्ी वलनविततापाकृसंसद्गभाजः।स्मर्यन्ते ते यदि धृतिमुष: पक्ष्मलाक्षीकयाक्षा: | 
तत्‌ कि मिथ्यानियमनिभूतैः कानने धीयते धीर्मन्दाक्रान्ता दशति निशिता पन्‍नगी पाणिसक्ता॥।। 
“सद्योग्राहाहिन'- इति पाठान्तरम्‌। 'वर्णयुक्ता दशभिरिह सा'-इति पाठान्तरम्‌। 

“विद्वद्व॒न्दै”'- इति पाठान्तरम्‌ । 

'शुचितममते'- इति पाठान्तरम्‌। “विदितविभवा'- इति पाठान्तरम्‌ । 


066: 6४४: - >&) 





२७ 
क्षरविरामो यत्र स्थात्तर्हि विद्वदिभ: सुधीभिर्धुर्व॑ निशचय्रेनाउभिहिता कथिता हंसी नाम 
वृत्ति-ज्ेया ज्ञातव्या। दशाक्षरात्मकं वृत्तमिदंम्‌ । अस्य लक्षणमुक्तं, वृत्तरत्नाकरपरिशि ष्टे-- 
“ज्ेया हंसी मर्भनगंयुता ।/” एवमेव छन्‍्दो मेंझर्यामपि।(२/४०) तथा चीक्त वृत्तमुंक्तावल्याम्‌ 
(३/११६)- “मन्दाक्रान्ता कंविवरहितां प्रान्ते सप्ताक्षरंविरंहितां। सां विज्ञेया 
विमलमतिभिनम्ना हंसी विबुधततिभि: ॥”१९॥ 
अन्वय-९हे) सालझ्वारे ! कमंलवदने ! यदि सा मन्दाक्रान्तान्त्ययंतिरंहिंतां भंवतिं। तंद 
विद्गद्भः ध्रुवम्‌ अभिहिता हंसी ज्ञेया । हा 
स्मृतिव्याख्या-मन्दाक्रान्ता छन्‍्द यदि अन्त्य यंति अर्थात्‌ अन्तिम सात अक्षर से रहित 
हो तो विद्वज्ज॑ंन उसे “हंसी” कहते हैं। इसमें दश वर्ण होते हैं॥ हंसी” छंन्द में चार तंथा 
छः अक्षरों पर यंति होती है। वृत्तरत्नाकंर परिशिष्ट में गंणानुसार हँसी छन्‍्दें का लेंक्षऐं 
दिया गया है- “ज्ञेयां हंसी मभनंगंयुंता।” यही लक्षण “छउन्दोमंञ्जरी (२/४०) में भी प्रा 
हीतां है। अर्थात्‌ मंगण, भंगण, नगण तथा एक गुरु हो तो उसे हंसी छेन्द कहां जाता है 
श्रुतनोध के अनुसार ही “वृत्तमुक्तावली” में हंसी छन्‍्द का लक्षण निम्न॑लिखिंतें है-- 

“मन्दाक्रान्ता कंविवरहिता प्रान्ते सप्ताक्षरविरहिता । ; 
सा विज्ञेया.विमलमतिभिर्नाम्ना हंसी विवुधततिभि:॥ हट 
हक फ (वृत्तरत्नावली ३/११६: 











उदाहरण" _म० मभं० _ न० गु० 
मंन्दंक्रौन्तीउन्त्य॑य॑तिरहिंताँ. -+- प्रथम पा... 
१२२ ४... ५६ ७८९१० ४. जा 83. 
म० भ० न० मु० हा 
सालडररें भंव॑तिं यैदि सी।.. -+- द्वितीय 
१२३४ ५६७८९ १० | कर, 
उपर्युक्त उदाहरणानुसार अन्य चरणों का बोध करना चाहिए।;.. 








:धमाकावहकक-याहुका-दापजा०- पथ, 


१. द्वितीयोदाहरण- कुज्जे कुझे कृतविलसन विद्युन्मालाललितवंसनम्‌ ॥ 
चन्द्रज्योत्स्नांविशंदहंसन वन्दे कृंष्णं ब्रजनिवसनम ॥ 



































२८ 
अथ दोधकतवृत्तमांह 


आचचतुर्थमहीननितम्बे' सप्तमकं दशमं च तथाअन्त्यम्‌ । 
यत्र' गुरु प्रकटस्मररेसारे तत्कथितं ननु दोद्यकवृत्तम्‌ ॥२०॥ 


“आद्ये' ति दोधक लक्षयति । हे अहीननितम्बे! अहीनी सुपुष्टौ नितम्बी कटिपश्चादभागौ 
यस्याः सा तत्सम्बुद्धी सुपुष्टओ्रोणि! यत्र यस्मिज्छन्दसि आद्यचतुर्थ प्रथम चतुर्थञ्ल, सप्तमकं 
सप्तमं दशम॑ तथा5नन्‍्यमेकादशमक्षरं गुरु दीर्घ॑ भवेत्‌ तर्हि हे प्रकटस्मरसारे प्रकट: स्मरसारः 
कामबलं- नवयौवनं यस्याः सा तत्सम्बुद्धी हे प्रस्फुटितनवयौवने। एतद्वृत्तं 
दोधकनाम्ना कथितम्‌ । पिड्नलाचार्यो5पि ब्रूते- “दोधकं भौ ४ गौ ग्‌।” (पिड्ढनलसूत्रे 
६/२४) एतदेवोक्तं वृत्तरत्नाकरे (३/३३)- “दोधकवृत्तमिदं भभभादूगौ।” छन्दोमज्ञर्या 
(२/५१)- मुक्त लक्षणमेतत्‌- “दोधकमिच्छति ,भत्रितयादगौ ।” तथा चोक्त क्षेमेन्द्रेण- 
“भकारत्रयसंयुक्तमन्ते गुरुयुगान्वितम्‌ । कथितं दोधक नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।” 
(सुवृत्ततिल॒के १/२१) ॥ 
अन्वय- (हे) अहीननितम्बे | प्रकटस्मरसारे ! यत्र आद्यचतुर्थ सप्तमक दशमं च तथाइडन्‍्त्यं 
गुरु (भवेत्‌) तन्‍ननु दोधकंवृत्तं कथितम्‌ ॥। 
स्मृतिव्याख्या- एकादशाक्षर वृत्त में यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम तथा एकादश अक्षर 
गुरु हों तो वह दोधक नामक छन्‍्द कहा जाता है। आचार्य पिड्जल ने कहा है कि यदि 
तीन भगण और दो गुरू हों तो उसे दोधकवृत्त कहा जाता है- 
१. “दोधक भो भ्गौ ग्‌ ।” (पिड्नलसूत्र ६/२४) 
अन्य छन्‍्दःशास्त्र के ग्रन्थों में दोधक छन्‍्द के जो लक्षण दिये गये हैं उन्हें यहाँ 
उद्धृत किया जाता है- 
२. दोधकवृत्त॑मिंदं भभभादगौ”- (वृत्तरत्नाकर ३/३३) 
३. दोधकमिच्छति भत्रितयादगौ”- (छन्दोमझ्री २/५१) 
४. भकारत्रयसंयुक्तमन्ते गुरु. गान्वितम्‌ । 
कथितं दोधक नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥ (सुवृत्ततिलके १/२१) 


१. -“महीनमते'- इतिपाठान्तरम्‌ -/मिहाक्षरयुक्तं'- इतिपाठान्तरम्‌ । 
२. छन्दसि यत्र गुरुत्वसमेतम्‌” - इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “'प्रकटस्मृतिशक्ते'- इति पाठान्तरम्‌ । 


२९ 


उदाहरणणा-- _भ० _भ० भश० गुग्गु० 





आँच्॑च॑तुर्थमंहीन॑निंत॑म्ब. ---- प्रथम पाद 
१२३४ ५६७८ ९१०११ ढ 

_भ० भ० भ० गुण्गु० 

स॑प्तम॑क॑ द॑शंम च॑ त॑थान्त्यूम। --- द्वितीय पाद॑ 


.... १३४ ५६७८ ९१०१५ । 
यहाँ अन्य पादों में पूर्ववत्‌ लघु गुरु की व्यवस्था रहती है। 
५ 'अथेन्द्रवज़ामाह री 
यस्यां त्रिषुट्सप्तममक्षरं स्यादध्रस्वं सुजडधे नवमं च तुद्वत्‌ ॥ 
गत्या विलज्जीकृतहंसकान्ते तामिन्द्रवज्ां ब्रुवते कवीन्द्राः ॥२१॥ 
श्रुतिः--“यस्या' मिति वृत्तं लक्ष्यत इन्द्रवज़ानाम। हे सुजडधे। हे सुष्ठुजड्घे | यस्या यस्मिन्‌ 
वृत्ते त्रिषट्सप्तमं तृतीयं षष्ठं सप्तममक्षरं तद्दन्‌ नवम॑ नवमाक्षरं हस्वं लघु स्याद्‌ भवेत्‌ । हे 
गत्या विलज्जीकृतहंसकान्ते ! गमनेन विलज्जीकृता हंसस्य कान्‍्ता यया सा तत्सम्बुद्धी 
हे गमनविलज्जीकृतहंसि ! तामेहादृशी वृत्ति कवीन्द्राः कविश्रेष्ठा इन्द्रवज़ां ब्रुवते 
कथयन्ति। एतल्लक्षणमुक्तं पिड्नलसूत्रे (६/२१)- “इन्द्रवज़ा तो जूगौ ग्‌ ।” बृत्तरत्नाकरे 
(३/२८) 5प्युक्तम्‌ू- “स्यादिन्द्रवज़ा यदि तौ जगौगः ।” एवमेव प्राप्यते छन्‍्दोमज्जर्यामपि 
तथा चोक्‍तं सुवृत्ततिलके (१/१८) तकाराभ्यां जकारेण युक्‍त॑ गुरुयुगेन च। इन्द्रवज़ाभिधं 
प्राहुर्वत्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥।” इन्द्रवज़ालक्षणं निगदितं वृत्तमुक्तावल्याम्‌ (३/१३९)- 
“यस्यां तकारद्वितयं जकारः प्रान्ते निधेयं गुरुवर्णयुग्मम्‌। मात्राभिरष्टादशसम्मिता सा 
सैकादशार्णा जयतीन्द्रवज्ां।॥।” 
अन्वय- (हे) सुजड्घे ! यस्यां त्रिषट्सप्तममक्षरं तद्बत्‌ नवमं च हस्वं स्यात्‌। (हे) गत्या 
विलज्जीकृतहंसकान्ते ! कवीन्द्राः ताम्‌ इन्द्रवज़ां ब्रुवते। | 





१. द्वितीयोदाहहण- दोधकमर्थविरोधकमुम्र॑ स्त्रीचपलं युधि कातरचित्तम्‌ । 
स्वार्थपरं मतिहीनममात्यं मुझति यो नृपतिः स सुखी स्यात्‌ ॥ 
२. “यत्र' इति पाठान्तरम्‌। 
"तु वृत्ते'- इतिपाठात्तरम्‌। “हस्वत्वयुक्तं'- इति पाठान्तरम्‌ । 
४. “मत्या विलज्जीकृतवाक्पते हे'- इति पाठान्तरम्‌ ।. 
“श्रीकालिदासादिकवीन्द्रमान्याम्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 
५. “बुधेन्द्रा:- इति पाठान्तरम्‌ । 


श् 


। 


३० 


स्मृतिव्याख्या-जिस छन्द के प्रत्येक पाद में एकादश अक्षर होते हैं, उनमें तृतीय षष्ठ, 
सप्तम और नवमवर्ण हस्व होंतो कविश्रेष्ठ उसे इन्द्रवज़ा नामक वृत्त कहते हैं।पिड्नल सूत्र, 
वृत्तरत्नः|कर और छन्दोमञझजरी में इस छन्‍्द का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है कि 
जिसके प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु क्रम से हों तो उसे इन्द्रवज़ाछन्द 
कहते हैं- । 
१. “इन्द्रवज़ा तौ ज्‌ गौ ग्‌ ।”- (पिड्भल सूत्र ३/२१) 
२. “स्यादिन्द्रवज़ा यदि तो जगौ गः”- (वृत्तरत्नाकर ३/२८, तथा छन्दोमजञ्जरी 
अपर रे 2 
“सुवृत्त तिलक' और “वृत्तमुक्तावली' में भी इन्द्रवज़ाछन्द के लक्षण दिये गये हैं, यथा-- 
“तकाराभ्यां जकारेण युक्‍त॑ गुरुयुगेन च ।. 
इन्द्रवज्ाभिधं प्राहुर्व॑त्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥” 

द .... _ -(सुवृत्ततिलक १/१८) 
इसी प्रंकार वृत्तमुक्तावली (३/१३९) का लक्षण भी प्राप्त होता है, इसे संस्कृत टीका में 
देखना चाहिए। 
उदाहरण'-. त० त० ज०ग० ग० 

. यँस्‍थां त्रिषट्सस॑म॑मंक्षर स्याद्‌ ---- प्रथम पाद 

१२३४ ५६७८९१० ११ 
त० त० ज0० गण०गण० * 
. हंस सुंज॑ड्े न॑व॑म च॑ तद्तत. --- द्वितीय पाद। 
...... १३२ ३४ ५६७८ ९१०११ 
उपर्युक्त चरणानुसार इन्द्रवज़ा के अन्य पादों में गणों की व्यवस्था होती है। 


अथोपेन्द्रवज़ामाह 


यदीन्द्रवज्ुचरणेषु पूर्वे भवन्ति वर्णा लघवः वर्ण ! 
अमन्दमाद्यन्मदने तदानीमुपेन्द्रवजा कथिता को ॥२२॥ 




















१. द्वितीयोदाहरण- ये दुष्ट लोका इह भूमिलोके द्वेषं व्यधुर्गोद्बरिजदेवसडघे । 
तानिन्द्रवजादपि दारुणाड्ान्‌ व्याजीवयद्यः सततं नमस्ते ।। 
२. “कदाचित्‌'- इतिपाठान्तरम्‌ । 'लघुतासमेतां'- इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “कुशाग्रवत्‌ तीक्ष्णममते'- इति पाठान्तरम्‌ । 
“अमन्दविद्याविदितै:'- इति पाठान्तरम्‌ । 
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श्रुतिः- हे सुवर्णे ! गौराज्ि ! अमन्दमाद्यन्मदने। अमन्दं बहुल॑ माद्यन्‌ मुदितां प्राप्नुवन्‌ मदन 
कामो यस्यां सा तत्सम्बुद्धी। यदि चेद्‌ इन्द्रवज़ाचरणेषु इन्द्रवज़ापादेषु सर्वेषु पूर्वे वर्णा 
आद्याक्षराणि लघ्बो हस्वानि भवन्ति तदारनी तहिं कवीन्‍न्द्रैः कविप्रवरैरुपेन्द्रवज़ा 
कथिता5भिहिता। उपेन्द्रवजाउ न्दोलक्षणमुक्तं पिड्नलसूत्रे- “उपेन्द्रवज़ा ज्‌ तौ ज्‌ गौगू।” 
(पिड्जलसूत्र ६/२२) केदारभट्टेनाईपि निगदितमू- “उपेन्द्रवज्ा जतजास्ततो गौ।” 
(वृत्तरत्नाकरे ३/२९) छन्दोमजञ्जर्या (२/४२) लक्षणमुक्तमस्य- “उपेन्द्रवज्ा प्रथमे ली... 
सा।” तथा चोकक्‍तं क्षेमेन्द्रण- 
“जतजैर्गुरुयुग्मेन संसक्तैरुपलक्षितम्‌ । 
वदन्त्युपेन्द्रवज्नाख्यं वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥” 
द (सुवृत्ततिलक़े १/१९) 


श्रुतबोधानुरूपमेवोक्तं वृत्तमुक्तावल्यां तद्‌ यथा- “यदीन्‍्द्रवज़ा लघुवर्णवक्त्रा विधीयते 
नागपतेन्दिशात्‌ । उपेन्द्रवज्ेति तदा कवीन्द्रै्विरच्यते चारुकवित्वकोर्त्य -॥॥” 
(वृत्तमुक्तावल्यां- ३/१४४)॥। 
अन्वय- (हे) सुवर्णे | अमन्दमाच्यन्मदने । यदि इन्द्रवज़ाचरणेषु पूर्वे वर्णा लघवो भवन्ति 
तदानीं कवीन्द्रैः उपेन्द्रवज्जा कथिता। 
स्मृतिव्याख्या- यदि इन्द्रवज़ा छन्द के चारों पादों में प्रथम वर्ण लघु हो तो श्रेष्ठ कवियों 
द्वारा उसे उपेन्द्रवज़ा छन्‍्द कहा जाता है। इसमें एकादश वर्ण प्रत्येक चरण में रखे जाते हैं। 
आचार्य पिड्जल तथा क्षैमेन्द्र आदि ने उपेन्द्रवजा का लक्षण बतलाते हुए लिखा है कि यदि 
प्रत्येक चरण में एक जगण, एक तगण और एक जगण तथा दो गुरु क्रम से हों तो उसे 
उपेन्द्रवज़ा छन्‍्द कहा जायगा । इन आचार्यों की परिभाषाएं यहाँ उद्घृत की जाती हैं- 
१. “उपेन्द्रवज़ा ज्‌ तौ ज्‌ गौ ग्‌ ।” (पिड्जलसूत्र ६/२२) 
२. “उपेन्द्रवज़ा जतजास्ततो गौ”- (वृत्तरत्नाकर ३/२९) 
३. “उपेन्द्रवज़ा प्रथमे लघौ सा/'- (छन्दोमञझरीं २/४२) 
४. जतजैर्गुस्युग्मेन संसक्तैरुपलक्षितम्‌ । ; 
वदन्त्युपेन्द्रवज़ाख्यं वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥ (सुकृत्ततिलक १/१९) 
५. यदीन्द्रवज्ा लघुंवर्णवक्त्रा विधीयते नागपतेनिंदिशात्‌ । 
उपेन्द्रवज्ेति तदा कवीन्द्रैर्विरच्यंते चारुकंवित्वकीर्त्यैं:॥ (वृत्तमुक्तावली 
३/१४४) | ह 
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उदाहरण*-- _ज० त० ज० व ० . 
...य॑दन्‍्द्र व॑जांचरंणेंपु पूँ --- प्रथम पाद 
१२ ३ ४ ५६७८९१०११ 
ज० त० _ज० सब॑र्ण ० 
भ॑व॑न्ति वर्णी लंघ॑व: सुंवणे । --- द्वितीय पाद। 


१२ ३४ ५ ६७८ ९१०११ 
अन्य चरणों में भी इसी प्रकार लघु गुरु की व्यवस्था उपेन्द्रवज़ा छन्द में होती है। 


_ अथोपजातिमाह 


: ग्रे दुयोरप्यनयोस्तु पादा भवन्ति सीमन्तिनि चन्द्रकान्ते । 
विद्वद्भिराद्येः परिकीरत्तिता सा प्रयुज्यतामित्युपजातिरेषा ॥२३॥ 
श्रुतिः- “यत्रे'ति लक्ष्यत उपजाति:। हे सीमन्तिनि ! सुष्ठुकेशवेशे ! चन्द्रकान्ते ! शशिप्रभे। 
यत्र यस्मिन्‌ वृत्तेडनयोरिन्द्रवज़ोपेन्द्रवजयो्दयोरुभयोरपि पांदाश्चरणा भवन्ति क्रमेण। 
तद्यथा प्रथमे तृतीये चेन्द्रवज़ापादौ द्वितीये चतुर्थे चोपेन्द्रवज्ाचरणी स्यांताम्‌ । 
एतद्वृत्तमाद्ैश्चिरन्तनैः पिड्नलादिभिर्विद्वदिभ: छन्दःशास्त्रज्रुपजाति' रेतन्नाम्नी वृत्तजाति: 
परिकीर्तिता प्रतिपादिता सा प्रयुज्यतां विरच्यताम्‌। अस्योपजातेर्लक्षणमुक्‍्तं पिड्ललाचार्येण-- 

“आचान्तावुपजातयस्ताः” (पिड्जलसूत्रे ६/२३) वृत्तरत्नाकरे उन्दोमज्जर्याश्ोक्तम्‌- 


“अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजी पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ॥ 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वंदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥” 
(वृत्तरत्नाकरे ३/३१) 
तथा चोकक्‍तं क्षेमेन्द्रेण- “पदानन्तरविन्यासयोगैर्बहुभिरेतयो:। वैचित्रयजातिरुचिरा 
भवन्त्येवोपजातयः।।(सुवृत्ततिलके १/२०) एतत्क्षेमेन्द्रमतानुसारमिन्द्रवज़ोपेन्द्रवज़योश्चरण- 
क्रमोउत्र नोउपेक्षते। चतुर्षु पादेषु चेदेकोषपि पाद इन्द्रवज़ावृत्तस्योपेन्द्रवजावृत्तस्थ वा 
१. द्वितीयोदाहरण- उपेन्द्रवज्ादिमणिच्छटाभिरविभूषणानां छरितं वपुस्ते। 
- स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानं सुरदुमूले मणिमण्डपस्थम्‌ ॥ 
२. “सदवृत्ततया5तिकान्त”- इति पाठान्तरम्‌ । 
“तावन्मिलिता मिथस्ते”- इति पाठान्तरञ्ञ । 


शे३े 


स्यात्तर्हि वृत्तिरेषा भवत्युपजाति:। अपि च केचन स्वागतारथोद्धतयोरिन्द्रवंशावंशस्थयोश्च 
मिथः पादमिश्रितेन निर्मितां जातिमुपजातिं वदन्ति। तत्सर्वमत्र विस्तरभिया नोदितम्‌ । 
उपजातिलक्षणं निगदितं वृत्तमुक्तावल्याम्‌- “यत्रेन्द्रवज्ा प्रथमे तृतीये 
: द्वितीयतुर्योद्रदुपेन्द्रवज्जा। सा प्राज्ञवर्यरुपजातिरुक्ता मनोज्ञविच्छित्तिविशेषयुक्ता।। 
(वृत्तमुक्तावल्याम्‌ू-- ३/१४६) 
अन्वय- (हे) सीमन्तिनिं ! चन्द्रकान्ते | यंत्र अनयो्योरपि तु पादा भवन्ति। अद्यिर्विद्वद््‌भ 
परिकीरत्तिता सा एषा उपजातिरिति प्रयुज्यताम्‌ । 
स्मृतिव्याख्या- यदि छनन्‍्द के प्रथम और तृतीय पाद इन्द्रवज़ा के हों तथा द्वितोय और 
चतुर्थ चरण उपेन्द्रवज़ा के हों तो उसे उपजाति छन्‍द कहा जाता है। यह कथन प्राचीन 
छन्दःशास्त्र के मर्मज्ञों का है। यहाँ श्रुतबोधकार ने अग्रलिखित आख्यानकी छन्द का 
लक्षण लिखकर उपजाति को एक विशिष्ट प्रकार से उल्लिखित किया है, जिसमें इन्द्रवज़ा 
और उपेन्द्रवजा के पाद नियत चरणों में रखने का आग्रह है। इस तथ्य को 
वृत्तमुक्तावलीकार ने उपजाति का लक्षण देकर और अंधिक स्पष्ट कर दिया है- 

यत्रेन्द्रवज्ना प्रथमे तृतीये द्वितीयतुर्योच्रदुपेन्द्रवज्ञा । 

सा प्राज्ञवर्यरुपजातिरुक्ता मनोज्ञविच्छित्तिविशेषयुक्ता ॥ 

-(वृत्तमुक्तावली ३/१४६) 

परन्तु 'वृत्तरत्नाकर', 'छन्दोमजञ्जरी' तथा “सुवृत्ततिलक” में बतंलाया गया है कि इन्द्रवज़ा 
तथा उपेन्द्रवजा के एकाधिकचरणों का परस्पर प्राप्त होना उपजाति छन्‍द कहा जायगा। 
जैसा कि “वृत्तरत्नाकर' (३/३१) में कहा गया है- 


अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजीौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 


इस कथन के अनुसार अन्य छन्दों के चरणों का परस्पर मेल भी उपजाति नाम से 
अभिहित किया जायगा। इसीलिए स्वागता और रंथोद्धता, इन्द्रवंशा तथा वंशस्थ, इन्द्रवंशा 
और उपेन्द्रवजा अथवा इन्द्रवज़ा आदि के मिश्रण से भी उपजाति छन्‍्द का निर्माण होता 
है। कहीं-कहीं वसनन्‍्ततिलक और इन्द्रवज़ा अथवा वंशस्थ का भी मिश्रण दृष्टिगत होता 
है। इसे भी उपजाति छन्‍्द की सज्ज्ञा देगें | इस प्रकार छन्द-मिश्रण, तथा विभिन्न 
पादव्यवस्था के भेद से उपजाति के अनेक भेद हो सकते हैं।“छउन्दोमज्जरी' में वृत्तरत्नाकर 
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के समान ही लक्षण दिया गया है। आचार्य पिड्डंल ने उपजाति का यह लक्षण दिया है- 
आचचन्तावुपजातयस्ता:।” (पिड्नलसूत्र ६२३) आचार्य क्षेमेन्द्र ने भी उपजाति का लक्षण 
उद्घृत किया है- 
पदानन्तरविन्यासंयोगैर्बहुभिरेतयो 
_वैचित्रयजातिरुचिरा भवन्त्येवोपजातयः ॥ 

-(सुवृत्ततिलक १/२०) 
यहाँ 'सुवृत्ततिलक' में भी वृत्तरत्नाकर के समान ही उपजाति छन्‍्द का कथंन किया गया 
है। 
उदाहरणा- त० त० ज० गुग्गुग क्‍ 

पा यँत्रे दयोरेप्य॑न॑योंस्तुं पाँद,. _----इन्द्रवज़ापाद (प्रथम) 
ज० त० ज० गुण्गु० 
भ॑व॑न्ति सींम॑न्तिनिं चं॑न्द्रंकाँतें ----- उपेन्द्रवजापाद (द्वितीय) 
_त० त० जं० गु० गु० 
विंद्वद्भिराधिें: प॑रिकीर्त्तितीं सा ----. इन्द्रवज़ा पाद (तृतीय) . 
ज० त० ज0० गुण०्गु० 
प्र॑युंज्य॑तामित्युंप॑जांतिरिपाँ। --- उपेन्द्रवज्ापाद (चतुर्थ) 


अथाख्यानकीमाह 


आख्यानकी स्यात्प्रकटीकृतार्थे) यदीन्द्रवज़ाचरणः पुरस्तात्‌ । 

उपेन्द्रवज्जा चरणास्त्रयो5न्ये मनीषिणोक्ता विपरीतपूर्वा ॥२४॥ 
श्रुतिः- आख्यानकीलक्षणमुच्यत “आख्यानकी'ति। हे प्रकटीकृतार्थे ! प्रकटीकृत 
उत्पादितो<र्थ: कामरूपो यस्यां सा तत्सम्बुद्धौ। यदि पुरस्तात्‌ प्रथम तु स्याद्‌ भवेदिन्द्रवज्ा- 
चरण:, अन्ये च शेषास्त्रया: पादा उपेन्द्रवज़ाया भवेयुस्तदा मनीषिणा छान्दसीयेन 


अप अम्मा पामनकत "दम ७४ नाम दमा पका उमपथ- अमप<् जाम) सा), 2ा्ा-+-माकानथ/ काया >मवाभक साडथ2+ उमन यथा अप्काह/-पउ उप, 








१. द्वितीयोदाहरण- पाटीरवाटीषु कृतप्रचारस्तरक्निणीवारिभवद्विहार: । 
मल्लीलता55लिड्ननमोदधीर: प्रवाति कान्ते5च्च सुखं समीर: ॥ 
२. “बुधमार्गपाणिन्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 


३५ 
विपरीतपूर्वा55ख्यानकी एतन्‍नाम्नी वृत्तजातिरुक्ताउभिहिता। वृत्तरत्नाकंरादी नाउस्‍्य 
लक्षणमुक्तमुपजातिष्वेवा5न्तर्भावशक्यत्वा(, , उपजातिच्छन्दसश्चतुर्दशभेदेष्वेषाउप्यायाति 
यथोकतं वृत्तरत्नाकरस्थ नारायणभट्टीयटीकायाम्‌. 
एकत्र पादे चरणद्दये वा पादत्रये वाउन्यतरः स्थितश्चेत्‌ |... 
तयोरिहान्यत्र तदोहनीयाश्चतुर्दशोक्ता उपंजातिभेदाः ॥ _ 
(वृत्तरत्नाकरे-नारायणभट्टीये पृ० ८१) 
इत्यनुसारमेषा5 5ख्यानकी लक्षणेनोपजातौ गच्छत्यन्तर्भावत्वम्‌ । पिड्नलसूत्रे लक्षणं 
कथितम्‌- “आख्यानिकी तौ ज्‌ गौ ग्‌ ज तौ जगौ ग्‌” (पि०सू० ५/३८)। वृत्तमुक्ता- 
वल्यामस्य वृत्तस्य लक्षणमेवं निगदितम्‌- > 
आख्यानकीं तां प्रवदन्ति नित्यं यदीन्द्रवज्ाचरणेन युक्तान्‌ ॥ 
उपेन्द्रवजाचरणान्‌ वहेतू्‌ त्रीन्‌ विशेष विच्छित्तिमतः कवीन्द्रा: ॥ 
(वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३/१४८) 
अन्वय- (हे) प्रकटीकृतार्थे ! यदि पुरस्ताद्‌ इन्द्रवज़ाचरण: स्याद्‌ अन्ये च त्रय 
उपेन्द्रवज़ाचरणां: (भवेयु:), (तर्हि) मनीषिणा विपरीतपूर्वा55ख्यानकी उक्ता। 
स्मृतिव्याख्या-जिस हन्द में प्रथमचरण इन्द्रवज़ा का हो और अन्य तीन चरण उपेन्द्रवज्ना 
के हों तो विद्वान्‌ कवि उसे आख्यानकी छन्‍्द के नाम से अभिहित करते हैं। 
यद्यपि यहाँ आख्यानकी का लक्षण वृत्तरत्नाकरादि ग्रन्थों के अनुसार उपजाति में 
ही अन्तर्भूत हो जाता है। जैसा कि वृत्तरत्नाकर की “'नारायणभट्टीय” टीका में कहा गया 
है कि इन्द्रवज़ा तथा उपेन्द्रवजा का एक भी चरण में प्रयोग क्‍यों न हो उसे उपजाति छन्द 
ही कहा जायगा। इस प्रकार उपजाति छन्‍्द के चौदह भेद हो जाते हैं-. 
एकत्र पादे चरणद्वये वा पादत्रये वाउन्यतरः स्थितश्चेत्‌ । 
तयोरिहान्यत्र तदोहनीयाश्चतुर्दशोक्ता उपजातिभेदाः: ॥ 
(वृत्तरत्नाकर-नारायणभट्टीय-टीका, पृ० ८१) 
तथापि पिड्जलादि आचार्यों के द्वारा उक्त होने के कारण यहाँ श्रुतबोधकार ने आख्यानकी 
का लक्षण किया है। वृत्तमुक्तावली में भी श्रीकृष्णभट्ट ने आख्यानकी का लक्षण 
श्रुतवोध के अनुसार ही किया है, यथा- 





रेद 


“आख्यानकीं तां प्रबदन्ति नित्यं यदीन्द्रवज्ाचरणेन युक्तान्‌ । 
उपेन्द्रवज्जाचरणान्‌ वहेत्‌ त्रीन्‌ विशेषविच्छित्तिमतः कवीन्द्रा: ॥” 
(वृत्तमुक्तावली ३/१४८) 
उपजाति तथा आख्यानकी में भेद प्रदर्शित करने हेतु दोनों के लक्षण पृथक्त्वेन किये गये 
हैं। आख्यानकी छन्द प्राचीन आचार्यों के द्वारा भी मान्य है यथा पिज्नलसूत्र (५/३८) में 
आख्यानिक़ी तौ ज्‌ गौ ग्‌ जती जगौ ग्‌ ।” | 


उदाहरण-- _त० स्वरा जा द 
आँख्यौन॑की स्याँ | इन्द्रवजापाद। 


ज० _त० ज० गुण्गु० 























य॑दीन्द्रव॑जांचरंणं: एंरेस्तीद ---  उपेन्द्रवज्ापाद। 
.ज० _त०_ ज० गु० गु० रा 
उंपेंन्द्रंवेज़ा च॑र॑णांस्त्रैयों 5न्यें “+ उपेन्द्रवज्ापाद। 
ज० __ त०__ ज० गग्ग० | 
....._ म॑नीषिंणोक्ता विप॑रीत॑पूर्वी - "”: उपेन्द्रवज्ापाद। 
यहाँ प्रथमपाद इन्द्रवज़ा का तथा शेष तीन पाद उपेन्द्र वज्ा के हैं, अतः इसे आख्यानकी 
छन्द कहेगें। क्‍ 
- अथ रथोद्धतामाह 


आद्यमक्षरमतस्तृतीयक सप्तमं च नवमं तथान्तिमम्‌ । 
दीर्घमिन्दुमुखि यत्ररे जायते तां वदन्ति कवयो रथोद्धताम्‌ ॥२५॥ 
श्रुतिः- “आद्ये'त्यादिना रथोद्धतां लक्षयति। हे इन्द्रमुखि ! चन्द्रानने | यत्र यस्मिन्‌ छन्‍्दसि 


१. द्वितीयोदाहरण- दीपाः स्थितं वस्तु विभावयन्ति । 
कुलप्रदीपास्तु भवन्ति केचित्‌ । 
चिरव्यतीतानपि पूर्वजान्ये 
प्रकाशयन्ति स्वगुणप्रकर्षात्‌ ॥| 
२. दीर्धमस्तु ननु'- इति पाठान्तरम्‌ । दीर्घतां भजति'- इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “ग्रत्र सन्मते'- इति पाठान्तरम्‌ । “यत्र पूजिताः' इति पाठान्तरम्‌ । द 





३७ 
वर्णां एकादश भवन्ति चरणेषु, तेषु वर्णेष्वाद्यं प्रथमं तृतीयक तृतीयं सप्तम॑ नवम॑ तथान्तिम- 
मेकादशाक्षरं दीर्घ॑ ट्विमात्रिकं जायते क्रियते तां वृत्तजातिं कवयो. विद्वत्कोविदा रथोद्धतां 
वदन्ति कथयन्ति। पिज्ञलसूत्रे (६/२८) 5स्य लक्षणमुक्तम्‌- “रथेद्धता रनौ रलौग्‌।” 
वृत्तरत्नाकरे5पि रथोद्धतालक्षणं निगदितम्‌- “रान्नराविह रथोद्धंता लगौ।” (वृत्तरत्नाकरे 
३/३८) अपि चोकक्‍तं छन्दोमझयमि (२/४९)- “रात्परैर्नरलगै रथोद्धता।” तथोक्त॑ 
सुवृत्ततिलके (१/२३)- “रनरैरन्वितं युक्तं लघुना गुरुणा तथा। ख्यातं रथोद्धतानाम 
वृत्तमेकादशाक्षरम्‌।” एवमेवोक्तं श्रीकृष्णभट्वेन-“रोत्तरं नगणरै लघुर्गुरुः कार्यमित्युदयशालि 
यत्पदम्‌। सा फणीन्द्रमुखपड्जजोदगता: राजते सुवितता रथोद्धता॥ (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
३/१२९) ज | का | हु हे 
अन्वय- (हे) इन्द्रमुखि ! यत्रा35च्चम्‌ अतः तृतीयक॑ सप्तम नवम॑ तथा च अन्तिममक्षरं दीर्घ 
जायते, कवयः तां रथोद्धतां वदन्ति। द मै हा 
स्मृतिव्याख्या-जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हों तथा इनमें प्रथम, तृतीय, सप्तम 
नवम और एकादश वर्ण दीर्घ हों तो उसे कविगण रथोद्धता छन्द के नाम से अभिहित 
करते हैं। रथोद्धता छनन्‍्द का लक्षण आचार्य पिज्नल ने गणानुसार लिखा है और बतलाया 
है कि जिस छन्द के प्रत्येक चरण में रगण, नगण तथा लघु, गुरु क्रम से हों उसे रथोद्धता 
छन्‍्द कहा जाता है- “रथोद्धता र॒नौ रलौग्‌/” (पिज्नल सूत्र ६/२८) वृत्तरत्नाकर, 
5; तथा सुवृत्ततिलक में भी रथोद्धता का यही लक्षण शब्दान्तर से बतलाया गया. 

। यथा- 
“राननराविह रथोद्धता लगौ ।”- (वृत्तरत्नाकर ३/३८) 
“रात्परर्नरलगै रथोद्धता।”- (छन्‍्दोमज्री २/४९) 
“रनरैरन्वितं युक्तं लघुना गुरुणा तथा । द 
ख्यातं रथोद्धता नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥।“-- (सुवृत्ततिलक १/२३) 
'वृत्तमुक्तावली” में भी रथोद्धता का लक्षण उद्धृत है- 
“रोत्तरं नगणरौ लघुर्गुरुः कार्यमित्युदयशालि यत्पदम्‌ ॥। न्‍ह 
सा फणीन्द्रमुखपड्डजोद्गता राजते सुवितता रथोद्धता ॥/” (वृत्तमुक्तावली 
-३/१२९) । ' 
उदाहरण-- २० न० २० लग्गु० 
आच्मक्ष॑र॑म॑त॑स्ततीयंकि --- प्रथम पाद। 
१२३४५६७ ८ ९१०११ 








१. द्वितीयोदाहरण- राधिका दधिविलोडनस्थिता कृष्णवेणुनिनदैरथोद्धता | 
यामुन॑ तटनिकुझमझसा सा जगाम सलिलाइतिच्छलात्‌ ॥ _ 





३८ 


र० नस0० ० लगण्गु० 
संप्तम॑ च॑ नवम तंथान्तिमम --- द्वितीय पाद। 
२२३ ४ ५६७ ८ ९ १०११ 


तृतीय तथा चतुर्थ चरण भी पूर्वोक्तानुसार समझने चाहिए। 








अथ स्वागतामाह 


अक्षर॑ं च नवमं दशमं चेद्व्यत्ययादभवति यत्र विनीते ! 
प्रोक्तमेणनयने यदि सैव स्वागतेति कविभिः कथिताउसौ ॥२६॥ 


श्रुतिः- 'अक्षर' मिति स्वागता लक्ष्यते। हे विनीते | हे विनग्रस्वभावे | एणनयने ! हरिणाक्षि! 
यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते व्यत्ययाद बैपरीत्येन नवममक्षरं दशमवद्दशमं नवमवत्‌ स्यात्‌। नवमारक्षरं 
लघु दशमाक्षरं गुरु भवेताम्‌। आशयोयमत्र वर्तते यद्‌ रथोद्धतावृत्ते नवममक्षरं गुरु भवति 
दशमं चा3क्षरं लघु स्यात्‌ू, किन्तु स्वागतायां तु नवममक्षरं लघु दशमं चाऊक्षरं गुरु भवति। 
एतद्वृत्तं स्वागतेति नाम्ना निगदितं कविभि: काव्यकृद्भिरिति। एतल्लक्षणं पिड्लच्छन्द:सूत्रे 
(६/२९) प्रोक्तम्‌- “स्वागता र्‌नौ भूगौग्‌।॥।”” तथा च वृत्तरत्नाकरे (३/३९)- “स्वागतेति 
रनभादगुरुयुग्मम्‌।” उन्दोमज्जर्याम्‌्(२/५०)- “स्वागता रनभगैर्गुरुणा च।” क्षेमेन्द्रेणो क्तम्‌- 
“गुरुद्दययुतेरन्ते रनभैरुपलक्षिता। गदितं स्वागता नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।” (सुवृत्ततिलके 
१/२४) श्रुतबोधानुरूपमेव स्वागताया लक्षणमुकतं वृत्तमुक्तावल्याम्‌- “अक्षरं तु नवमं 
दशमं चेद्‌ व्यत्ययेन निहितं खलु यस्याम्‌ । एतदेव हि रथोद्धतवृत्तं स्वागतेति 
कविभिःकृतनाम।” (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३/१३१) 

अन्वय-हे विनीते |! एणनयने ! यत्र नवम॑ दशम॑ चाऊक्षरं चेद्‌ व्यत्ययात्‌ प्रोक्तं भवति यदि 
सैवाउसौ कविभिः स्वागतेति कथिता। 

स्मृतिव्याख्या-जहाँ रथोद्धता छन्‍द के नवम तथा दशम अक्षर विपरीत हों अर्थात्‌ रथोद्धता 
में नवम अक्षर गुरु तथा दशम लघु होता है, इसके विपरीत नवम अक्षर जहाँ लघु और 
दशम वर्ण गुरु हो तो उसे कवि-जन स्वागता छन्‍्द कहते हैं। 'पिड्नलसूत्र' में स्वागता का 
लक्षण देते हुए कहा गया है कि जहाँ रगण, नगण, भगण तथा दो गुरु हों तो उसे स्वागता 
१. “प्राक्तनवृत्ते'- इति पाठान्तरम्‌। 'हि वृत्ते'- इति पाठान्तरम्‌ । 

२. 'प्रोक्तमुत्तममते'- इति पाठान्तरम्‌। 'पूर्ववर्णितसमं'-- इति पाठभेद:। 


रे९ 


छन्द कहा जाता है- “स्वागता र्‌नौ भगौग्‌ ।” (पिज्जलसूत्र ६/२९) केदारभंट्ट ने 
542 (३/३९) में तथा गज्गादास ने छन्दोमज्जरी में स्वांगता का यही लक्षण उद्धृत 
किया है- 
“स्वागतेति रनभादगुरुयुग्मम्‌ ।” (वृत्तरत्नाकर ३/३९) 
“स्वागता रनभगैर्गुरुणा च।” (छन्दोमझरी २/५०) 
सुवृत्त तिलक में आचार्य क्षेमेन्द्र ने भी स्वागता का लक्षण समुद्धृत किया है- 
“गुरुद्ययुतैरन्ते रनभैरुपलक्षिता। गदितं स्वागता नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।” 
(सुवृत्ततिलक १/२४) वृत्तमुक्तावली में भी इसका लक्षण दिया गया है, जो श्रुत॒बोधकार 
के अनुसार ही है- “अक्षरं तु नव दशमं चेद्‌ व्यत्ययेन निहितं खलु यस्याम्‌। एतदेव 
हि रथोद्धतवृत्तं स्वागतेति कविभिः कृतनाम।” (वृत्तमुक्तावली-३/१३१) 
प्रायः सर्वत्र रथोद्धता छन्‍्द का लक्षण यही दिया गया है। 
उदाहरण र० न०_ भ० गुण०्गु० । 
है अक्षर च॑ न॑व॑म देश॑म चेंद॒._ ---- प्रथम पाद। 
१२३४ ५६७ ८९१० ११ ९ 
र० न0 भ० गुण्गु 
व्य॑त्य॑याँदरभ॑व॑तिं यँत्र विनीतींत --- द्वितीय पाद। 
ह १२३ ४५६ ७८ ९१०११ 
स्वागता के अन्य चरणो को भी पूर्ववत्‌ समझना चाहिए। 


अथ वैश्वदेवीमाह 
हस्वो वर्ण: स्यात्सप्तमो यत्र बाले | तद्द्विम्बोष्ठि न्‍्यस्त एकादशाद्यः । 
बाणैर्विश्रामस्तत्र चेद्दा तुरद्जै्नाम्ना निर्दिष्टा सुभ्रुरे सा वैश्वदेवी ॥२७॥ 
श्रुतिः- “हस्व” इति वैश्वदेवी नाम वृत्तं लक्षयति। हे बाले ! षोडशि ! विम्बोष्ठि । 
पक्कबिम्बफलसदृशरक्ताधरोष्ठि ! यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते सप्तमो वर्णो हस्वो लघुः स्यात्‌ तद्दद्‌ 
एवमेवैकादशाद्यो दशमो वर्णोडपि हस्वो न्यस्तो निक्षिप्तः। तथा च बाणैः पञ्नभिस्तुरड्ै 
सप्तभिश्चेद्‌ यदि विश्रामो यतिः स्यात्‌ तर्हि सुभ्रु ! सुष्ठु भरुवी यस्याः सा तत्सम्बुद्धी । सा 


१. द्वितीयोदाहरण- 








रत्नभड्गविमलैर्गुणतुड्लैरर्थिनामभिमतार्पणसक्तै:। 
स्वागताभिमुखनग्रशिरस्कैर्जीव्यते जगति साधुभिरेव ॥ 
२. “तद्वच्छन्दोज्ञानार्थिन्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 

३. वत्स'- इति पाठान्तरम्‌ । 





है. 


वृत्तजातिर्वैश्वदेवी नाम्ना निर्दिष्टा कथिता वर्तते । एतस्मिज्छ न्दसि द्वादशाक्षराणि प्रत्येकचरणे 
भवन्ति। पिड्जलसूत्रेडस्य लक्षणं निगदितमू- “वैश्वदेवी मौ याविन्द्रिय ऋषयः।” 
(पि०सू०६/४७) तदुक्तं वृत्तरत्नाकरे (३/६२)- “पज्ञाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ। 
एवमेव कथितं उन्‍्दोमज्ञर्याम्‌ (२/६२)- “बाणाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यो ॥ 
आचोर्येण क्षेमेन्द्रेण नाउस्य लक्षणमलेखि सुवृत्ततिलके। ना<स्य॑ चर्चावृत्तमुक्तावल्यांमेवोप- 
लभ्यते5प्रसिद्धत्वाद्‌ वृत्तस्य। 
अन्वय- (हे) बालें ! बिम्बोष्ठि | यंत्र सप्तमो वर्णो हस्वः स्यात्‌ तद्बत्‌ एकादशाद्यो (वर्णो 
हस्वो) न्यस्तः। तत्र बाणैर्वा तुरद्ैः विश्रामश्चेत्‌ (तर्हि) सुभरु ! सा वैश्वदेवी नाम्ना निर्दिष्टा। 
: स्मृतिव्याख्या- प्रत्येक चरंण में द्वादश अक्षर हों तथा सभी चरणों में संस्म और दशम 
वर्ण हस्व हों। पाँच तंथा सात अक्षरों पर यति की व्यवस्था हो तो वह वैश्वदेवी नामक 
 छन्दकहा जाता है।इस छन्द के विषय में “सुवृत्ततिलक' और वृत्तमुक्तावली में कोई चर्चा 
॥ प्राप्त नहीं होती है। आचार्य पिड्जल ने लिखा है। कि यदि प्रत्येक चरण में दो मगण तथा 
” दो यगण हों तो उसे वैश्वदेवी छन्‍द कहा जाता है। यहाँ पाँच तथा सात वर्णों पर विराम 
” का भी उल्लेख किया गया है- 
“वैश्वदेवी मौ याविन्द्रिय ऋषयः ।” (पि०सू० ६/४७) 
'वृत्ततत्नाकर' तथा “उन्दोमञ्जरी' में भी इसका लक्षण यही उद्घृत है- 
१. “पशञ्ञाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ” (वृत्तरत्नाकर ३/६२) 
२. बाणाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ।” (छन्दोमज़री २/७२) 
उदाहरण'-- __म० म० य० य० 
हंस्वों व॑र्ण: स्याँत्स॑प्तमों यंत्र बालिें. . ----. प्रथम पाद। 
१२ ३४ ५६७८ ९१० १११२ 
म० म०  य० य० 
तंद्व॑दिब॑म्बोष्ठिं न्य॑ंस्त॑ एँकाँदरशांचं: --- द्वितीय पाद। - 
१२ ३४५ ६७ ८९१०१११२ 
लघु-गुरु तथा गणों की व्यवस्था वैश्वदेवी के अन्य चरणों में भी इसी प्रकार समझनी 
चाहिए। 


१. अर्चामन्येषां त्वं विहाया3मराणामप्ैतेनैक विष्णुमभ्यर्च्य भक्त्या । 
तत्राउशेषात्मन्यर्चिते भाविनी ते भ्रातः | सम्पन्ना55राधना वैश्वदेवी ॥ 



















४१ ह 
अथ तोटकमाहं॑. द 


सतृतीयकषष्ठमनन्तरते ! नवमं विरतिप्रभवं गुरु चेत्‌ क्‍ 
घनपीनपयोधरभारनते ! ननु तोटकवृत्तमिदं कथितम्‌ ॥२८॥ 


श्रुतिः- 'सतृतीयकेत्यादिना तोटकवृत्तं लक्ष्यते। हे- अनन्तरते । अनन्ता5परिमिता - 
रतिर्यस्या सा तत्सम्बुद्धी। हे घनपीनपयोधरभारनते | कठिननिविडकुचभाराधिक्येन 
नम्रीभूते ! यस्मिन्‌ वृत्ते सतृतीयकषष्ठ तृतीयषष्ठवर्णसहितं नवमं नवमाक्षरं विरतिप्रभवं 
द्वादशाक्षरं च गुरु दीघ॑ स्याच्चेत्‌ तर्ि, तोटकवृत्तं तोटकनामकं, छन्दः कथित प्रतिपादित॑ 
ननुनिश्चयरूपेण।एतद्वृत्त 'तोटकमिति नाम्ना प्रसिद्धमित्यर्थ:। अत्रोक्तं पिड्जलच्छन्दःसूत्रे 
(६/३७) अस्य लक्षणम्‌- “तोटक सः ।” वृत्तरत्नाकरे (३/४८) प्रोक्तम्‌ू--“इह तोटक- ॥ 
मम्बुधिसेः प्रथितम्‌।” तथोक्तं उछन्दोमझर्याम-“बद तोटकमब्धिसकारयुतम्‌।” 
(छन्दोमज्जर्याम्‌ २/७०) क्षेमेन्द्रोउत्र बृते-“संकारैरन्विंतं वृत्तं चतुर्भियुगपत्स्थितः। उदितं 
तोटक नाम वृत्त्नैद्दादशाक्षरम्‌ ।” (सुवृत्ततिलके १/२५)। श्रीकृष्णभट्टेनाउस्य लक्षणं 
वृत्तमुक्तावल्यां व्यलेखि-“अतिचारुसकारचतुष्कभृतं चरणं खलु यस्य विभाति कृतम्‌। 
इति तोटकवृत्तमिदं कथितं कविराजिविराजिगुणग्रथितम्‌ ।/” (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
३/१६६)। 
अन्वय- (हे) अनन्तरते | घनपीनपयोधरभारनते | सतृतीयकषष्ठं नवम॑ं विरतिप्रभवं (च) 
गुरु (स्यात्‌) चेत्‌ (तर्हि) इदं तोटकवृत्तं ननु कथितम्‌ । 
स्मृतिव्याख्या- तोटक छन्‍्द में बारह अक्षर प्रत्येक चरण में रखे जाते हैं। प्रत्येक चरण 
में तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश अक्षर गुरु रहते हैं। इसे तोटक छन्‍्द की सज्ज्ञा प्राप्त 
है। पिड्नल सूत्र में कहा गया है। कि यदि चार सगण प्रत्येक चरण में हो तो उसे तोटक 
छन्‍्द कहते हैं- “तोटकं सः” (पिड्गल सू० ६/३७)। अन्य ग्रन्थों में तोटक वृत्त का यही 
लक्षण दिया गया है उनके लक्षण यहाँ उद्घृत किये जाते हैं- . 
१. 'इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम्‌” (वृत्तरत्नाकर ३/४८) 
२. “वद तोटकमब्धिसकारयुतम्‌” (छन्दोमज्ज़री २/७०) 
३. सकारैरन्वितं वृत्तं चतुर्भि्युगपत्स्थितैः । 
उदितं तोटक नाम वृत्तैद्गादिशाक्षरम्‌ ॥ (सुवृत्ततिलक १/२५) 
१. -मुदात्तमते'- इति पाठान्तरम्‌ । .. . 'मिहाक्षरकं' इंतिपाठान्तरम्‌ । 
२. “अधिपिड्लशास्त्रमुपात्तरते'- इति पाठान्तरम्‌ । 
- “कविभिः प्रथितैर्भुवनत्रितये'- इति पाठभेद: । 












४२ 


४. अतिचारु सकारचतुष्कभूतं चरणं खलु यस्य विभाति कृतम्‌ । 
इति तोटकवृत्तमिदं कथितं कविराजिविराजिगुणग्रथितम्‌ । 
(वृत्तमुक्तावली ३/१६६) 
उदाहर्णा- स० स० स० स० 


संतृर्तीयंकष॑ष्ठम॑न॑ न्त॑रतें श375॥ ४ 30% 


त॒तीय॑कषष्ठ॑म॑न न्त॑र --- प्रथम पाद । 
१२३४ ५६७८९१०१११२ 
जि 00 90 "0 0 
नंवम विर॑तिंप्र॑भवं गुरु चेंतू --- द्वितीय पाद । 
१२३ ४५६७८९ १०११ १२ 
इसी प्रकार तोटक छन्द के शेष चरणों में गुरु लघु की व्यवस्था जाननी चाहिए। 


अथ भुजडज्ुप्रयातमाह 


00020 92 ६ र्थ तथा सप्तमं चेत्‌ तयैवाक्षरं हस्वमेकादशाद्यम्‌ । 
शरच्चन्द्र विद्ेषिवकत्रारविन्द तदुक्तं कवीन्‍्द्रैर्भुजज्भप्रयातम्‌ ॥२९॥ 


* श्रुतिः- “यदाद्यमिति भुजक्जप्रयातं लक्ष्यते। हे शरच्चन्द्रविद्वेषिवक्त्रारविन्दे ! 
शारदीयपूर्णिमोदितचन्द्रस्य विद्वेषिवकत्रं मुखमेवाउरविन्दं कमलं यस्याः सा तत्सम्बुद्धी। 
यदा चेद्‌ आद्य॑ प्रथमं तथा चतुर्थ चतुर्थाक्षरं, सप्तमं सप्तमाक्षरं तथैव एवमेव एकादशाच्य 
दशमाक्षरं हस्वं स्यादिति शेषः। तद्‌ वृत्तं कवीद्रैः कविप्रवरैर्भुजज्लप्रयातं नामोक्‍्तं कथितम्‌। 
पिड़लाचार्येण लक्षणमस्य लिखितं- “भुजज्जप्रयात॑ यः”” (पि०सू०६/४३) 
छन्दोमज्जर्यामप्युक्तम्‌--“भुजड्प्रयातं चतुभिर्यकारै:। (छन्दोमज्जर्याम्‌ २/६९) वृत्तरत्नाकरे 
(३/५५) कथितम्‌- “भुजद्जप्रयातं भवेदयैश्चतुर्भि:/” एतदेव लक्षणं भणितं 
वृत्तमुक्तावल्याम्‌- “चतुः सडख्यका यस्य पादे यकाराः सदा मोदयन्ते समन्तादुदारा:। 
भुजज्जप्रयाताभिधं वृत्तमेतत्सुधापातिहेतु: सतां मानसे तत्‌ ॥” (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
३/१५६) 














१. द्वितीयोदाहरण- त्यज तोटकमर्थनियोगकरं प्रमदाइधिकृतंव्यसनोपहतम्‌ । 
उपधाभिरशुद्धमतिं सचिवं नरनायक भीरुकमायुधिकम्‌ ॥। 
२. “दधद्भक्तिमाचाय॑पादारविन्दे'- इति पाठभेदः 
“जगन्मानितैःपण्डितैश्छान्दसीयै:'- इति पाठान्तरम्‌ । 
३. तु वृत्तम'- इति पाठान्तरम्‌ । 


कि #चूऑथनूणणणछ॑ाणएणाणएणणणणिाणााांगाए कक 





४३ 
अन्वय- (हे) शरच्चन्द्रविद्वेषिवक्त्रारविन्दे ! यदाद्य॑ चतुर्थ तथा सप्तम॑ तथैव एकादशाझ्रमक्षरं 
हस्वं चेत्‌ (भवेत्‌) तदा कवीन्द्रैः तद्‌ भुजज्ञप्रयातमुक्तम्‌ | ख् कक 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक चरण में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम वर्ण हस्व 
हो और शेष आठ वर्ण दीर्घ हो तो उसे भुजज्ञप्रयात छन्द कहते हैं। इसमें प्रत्येक चरण 
१२-१२ अक्षरों का होता है। आचार्य पिड्नल ने इसं छन्‍्द का लक्षण कहा है--“भुजन्ड प्रयात॑ 
यः।” (पि०सू० ६/४३) अर्थात्‌ जिस वृत्त में चार यगण प्रत्येक पाद में रखे जाये उसे भुजक़ 
प्रयात छन्‍्द कहा जाता है। वृत्तरत्नाकर, छन्दोमझञरी, वृत्तमुक्तावली आदि ग्रन्थो में भी 
भुजज्ञप्रयात का यही लक्षण सुस्पष्टतः उद्धृत किया गया है... 

.१. 'भुजन्नप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भि:/- (वृत्तरत्नाकर ३/५५) ४. हु ! 
२. “भुजन्नप्रयातं चतुर्भियकारै:'- (छन्दोमज्जरी २/६९) 
३. “चतुः सडख्यका येस्य पादे यकाराः सदा मोदयन्ते समन्तादुदारा:। 


भुजड्जप्रयाताभिधं वृत्तमेतत्सुधापातिहेतुः सतां बम मानसे तत्‌ए 
तप ३/१५६) 
उदाहरणै-- _ _य० य० _य० य० हू 


यंदाँ्च चंतुर्थ त॑थाँ सप्तम चेंतू ---- प्रथम पाद। 
१२३ ४५६ ७ ८ ९१०१११२ 
6 मय यह 
तंथेंवाँउक्ष॑रं हंस्वमेंकाँ दशॉचमू ---- द्वितीय पाद। 
१२३ ४५६७८ ९१० १११२ 
शेष चरणों में लघु गुरु अथवा गणों की व्यवस्था इसी क्रम से रहेगी। 


'अथ द्वुतविलम्बितमाह 


अयिक्रृशोदरि | यत्र विजेक्षमीटतविलन्बिता हे च सप्तमकं दशमं तथा । 
विरतिजं च तयथैव विचक्षणरवैत्तविलम्बितमित्यपदिश्य ॥३०॥ 
१. द्वितीयोदाहरण- सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय द है 
स्वमेतं हदं जीवन लिप्समान: । 
मया क्लेशितः कालियेत्थ॑ं कुरु त्वम्‌, 
भुजड्ढ । प्रयात॑ ट्रुतं सागराय ॥। 
२. “वशंवद'- इति पाठान्तरम्‌ । 'भवति छन्दसि'-- इति पाठंभेद: ॥ 
३. “विरतिगम्‌-- इति पाठान्तरम्‌ । 











छा)! 807४ (०#एऑ/करटार 
इक्छमब 477॥67 दावे ४8798%# 


| 





डड 


श्रुति:- ' अयि' इत्यादिना द्वुतबिलम्बितं लक्षयंति। अयि हे कृशोदरि! कृशमुदरं यस्याः सा 
कृशोदरी तत्सम्बुद्धी! क्षीणोदरि! यत्र वृत्ते यस्मिन्‌ चतुर्थक चतुर्थाक्षरं, सप्तमक॑ सप्तममक्षरं 
दशमं दशमाक्षरं च तथैव विरतिजं द्वादशमक्षरं च गुरु स्यात्‌ चेत्त्हि विचक्षणैर्विद्रज्जनै 
द््रुतबिलम्बितमेतन्नाम वृत्तमुपदिश्यतेडभिधीयते ।द्वुतबिलम्बितच्छन्दसो लक्षण पिड्रंलच्छन्दः 
सूत्रेईभिहितं तद्‌ यथा- “द्गुतविलम्बितं नभी भ्री।” (पि०सू० ६/३६) वृत्तरत्नाकर 
(३/४९) उन्दोमज्र्यों (२/७४) रेतल्लक्षणमुक्तम्‌- “द्गुतविलम्बितमाह नभौभरी।” 
क्षेमेन्द्रोडपि लक्षणमस्य कथयति-/“अभिव्यक्तं नभभरैरक्षरर्दादशाक्षरम्‌। वदन्ति वृत्तजातिज्ञा 
वृत्त द्तबिलम्बितम्‌।” (सुवृत्ततिलके १/२७) एतद्वृत्तं श्रीकृष्णभट्टेन “सुन्दरी” ति नाम्ना 
निगदितमू- “नगणंभद्वितयीरगणान्वितो भवति यच्चरण: सुखदायकः। जयति वृत्तमिदं 
खलु सुन्दरीत्युदितनामंकमद्भुतभोगिना।” (वृत्तमुक्तावल्यामू ३/१७३) एतत्तु 
दट्वतबिलम्बितमेव वृत्तेम्‌ । क्‍ या 

अन्वय- अयि कृशोदरिं! यत्र चतुर्थक॑ सप्तमक॑ च तथा दशमं तथैव.विरतिजं च (अक्षरं) 
गुरु (स्यात्‌), विचंक्षणैंद्रतैबिलम्बितमित्युपदिश्यते | 

स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द में द्वादश अक्षरों के प्रत्येक चरण होते हैं तथा इनमें चतुर्थ, 
सप्तम, दशम तथा द्वादश वर्ण गुरु रखे जाते हैं तो उसे छन्‍्दःशास्त्र के विचक्षण विद्वान्‌ 
द्वतविलम्बित नामक छन्‍्द की सज्ज्ञा प्रदान करते हैं।पिक्नलसूत्रकार ने द्वुतविलम्बित वृत्त 
का लक्षण करते हुए कहा है कि यदि नगण, मगण, भगण तथा रगण जिस हद के प्रत्येक 
पाद में क्रम से हों उसे द्वतविलम्बित छन्द कहा जाता है- “द्वुतविलम्बितं नूभी भ्री।” 
(पिड्जलसूत्रे ६/३६) यही लक्षण वृत्तरत्नाकर (३/४९) तथा उन्दोमज्जरी (२/७४) में भी 
दिया गया है। दोनों का लक्षणवाक्य एक ही है-“द्वुतविलम्बितमाह नभौ भरीौ।” 
सुवृत्ततिलक में भी द्वुतविलम्बित का लक्षण दिया गया है-- “अभिव्यक्तं 
नभभरैरक्षररदादिशाक्षरम्‌। वदन्ति वृत्तजातिज्ञा वृत्तं द्तविलम्बितम्‌।” (सुवृत्ततिलक 
१/२७) वृत्तमुक्तावली में द्ुतविलम्बित छन्द का लक्षण देते हुए इस वृत्तं का नाम ' सुन्दरी 
कहा गया है- - हर ये द 

“नगणभद्वदितयीरगणान्वितो भवति यच्चरणः सुखदायकः । 
जयति वृत्तमिदं खलु सुन्दरीत्युदितनामकमद्भुतभोगिना ॥” 

। .. (वृत्तमुक्तावली ३/१७६) 
कदाचित्‌ गेय में रमणीयता होने के कारण श्रीकृष्णभट्ट जी ने इस छन्द का नाम सुन्दरी 
रखा होगा अथवा सुन्दरी की द्रुतविलम्बित गति का अवलोकन करके इसका नाम सहृदयों 
ने सुन्दरी रख दिया होगा। 


ह ड५्‌ 
उदाहर्णा-- _न०_ भ० भं० २० 


७ तमाम. मम नीता ब साअ+»म%णम»मक%५»»»» रकम, 


अंयि कृशॉर्दरि यंत्र चतुँर्थिक॑ . ---- प्रथम पाद । 
१२ ३४५६ ७८ ९१०१११२ डक ० 
न० भ० भ० २० के 


गुरु च॑ संप्तमंक॑ देशंमे त॑थौी : -- ढ द्वितीय पाद । 
१२३ ४५६७ ८९ १०१११२ । 
द्रुतविलम्बित के शेष चरणो में लघु गुरु अथवा गणों का यही क्रम रहेगा । 





अथ प्रमिताक्षरामाह 


यदि तोटकस्य गुरु पञ्ञमक विहितं विलासिनि तदक्षरकम्‌ । 
रससडख्यकं गुरु न चेदबले प्रमिताक्षेति कविभिः कथिता ॥३१॥ 


श्रुतिः-- यदि तोटकस्येति प्रमिताक्षरा लक्ष्यते। हे अबले ! हे रमणि ! विलासिनि | 
विलासशीले ! यदि चेत्तोटकस्योक्ततोटकवृत्तस्थ चरणेषु पञ्ममक  पञ्जमाक्षरं गुरु विहितं 
स्यात्‌। रससड्ख्यक॑ तदक्षरं षष्ठमक्षरं गुरु न स्यात्‌ चेत्‌ तहिं कंविभिः कोविदे: 
प्रमिताक्षेरेति एतन्नामधेयं वृत्तं कथिताउभिहितम्‌। अत्र पिड्डलसूत्रे (६/४५) <चस्‍्य 
लक्षणमुक्तम्‌- “प्रमिताक्षरा सूजी सौ।” वृत्तरत्नाकरे (३/६०) लक्षणमस्यनिगदितम्‌- 
“प्रमिताक्षाा सजससैरुदिता।” छन्दोमज्ञर्या (२/७३) मुक्तम्‌- “प्रमिताक्षरा 
सजससैःकथिता।” सुवृत्ततिलके वृत्तमुक्तावल्यां च नाउस्य लक्षणं निगदितम्‌। 
अन्वय-हे विलासिनि ! अबले ! यदि तोटकस्य पशञ्ममक गुरु विहितं, रससडख्यक तदक्षरं 
चेद्‌ गुरु (स्यात्‌ तर्हि) कविभिः प्रमिताक्षरेति कथिता। का 
स्मृतिव्याख्या-यदि तोटकछन्द के प्रत्येक चरण का पञ्ञम वर्ण गुरु हो तथा षष्ठ वर्ण 
.लघु हो तो कवियों के द्वारा उसे प्रमिताक्षरा छन्‍द कहा जाता है।पिड्जलसूत्रकार इस छन्द 
का लक्षण बतलाते हुए लिखते हैं कि यदि प्रत्येक चरण में सगण, जगण, तथा दो सगण 
क्रम से हो तो उसे प्रमिताक्षरा छन्‍्द कहते हैं। यथा- “प्रमिताक्षरा सजी सौ।” 
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१. द्वितीयोदाहरण- तरणिजापुलिने नववल्लवीपरिषदा सह केलिकुतृहलात्‌ । 
द्वतविलम्बितचारुविहारिणं हरिमहं हृदयेन सदा वहे ।॥। 

२. “शुभोदय' - इति पाठभेद:। 'भवेदिह'- इतिपाठान्तरम्‌ । 

३. चेन्नियतम्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । “चेनन भवेत्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 











है 


(पि०सू० ६/४५)। वृत्तरत्नाकर तथा छन्दोमञ्जरी में भी इसका लक्षण उद्धृत किया गया 

१. “प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता ।”- (वृत्तरत्नाकर ३/६०) 

२. “प्रमिताक्षरा सजससै:ः कथिता”- (छन्‍्दोमझरी २/७६) 
वृत्तमुक्तावली और सुवृत्ततिलक में इसका लक्षण नहीं कहा गया है। 
उदाहरण*--- सर० ज० स०. सं० 

य॑दि तोटकैस्य॑ गुरु पचमक॑ ---  प्रथमपाद। 
१२ ३४५६ ७८ ९ १० १११२ 
0 2 पा 
विंहिंतें विलाँसिंनिं तंदक्षरेक॑मू । --- द्वितीयपाद। 
१२३४५६७ ८९१०१११२ 
इसी प्रकार प्रमिताक्षरा के शेष चरणों में लघु गुरु की व्यवस्था समझनी चाहिए। 


अथ हरिणीप्लुतामाह 


2 जज मिलता तविलम्बितुकस्य॒ च पादयोः: । 
यदि चेन्न तदा क मलेक्षणे भवति सुन्दरि सा हरिणीप्लुता ॥३२॥ 


श्रुतिः- 'प्रथमाक्षर'मिति हरिणीप्लुता लक्ष्यते। हे कमलेक्षणे ! पद्माक्षि ! सुन्दरि। शुभाड़े। 
यदि चेद्‌ द्वुतविलम्बितकस्य पूर्वोक्तस्य छन्‍्दस आद्यतृतीययोः पादयोः प्रथमतृतीयचरणयो: 
प्रथमाक्षरं न स्यात्तदा तहिं सा हरिणीप्लुता नाम वृत्तजातिर्भवति। अस्य वृत्तस्य प्रथम 
तृतीययोः पादयोरेकादशवर्णा भवन्ति द्वितीय-चतुर्थचरणयोश्च द्वादशवर्णा: स्युः। 
एतदर्धसमवृत्त वरीवर्ति | पिड्नलसूत्रे3स्य लक्षण प्रोफ्तम्‌-“हरिणप्लुता सौ स्‌ लौ ग्‌ न्‌ 
भौ भ्रो।” (पि०सू० ५/४०)। वृत्तरत्नाकरे छन्दोमज्जर्यां वृत्तमुक्तावल्यां च वृत्तमेतद्‌ 
हरिणप्लुतेति कथ्यते। तल्लक्षणमुक्‍्तं तदूतदूग्रन्थेषु। यथा- “सयुगात्सलघूविषमे 
गुरुर्युजिनभौ 
१. द्वितीयोदाहरण-- अमृतस्य शीकरमिवोदिगरन्ती 

रदमौक्तिकांशुलहरीच्छुरिता । 

प्रमिताक्षरा मुररिपोर्भणितिर्‌ 
ब्रजसुभ्रुवामभिजहार मनः । 

















२. 'भवतीह सा'- इति पाठान्तरम्‌ 
“सकलतृत्तचये'- इति पाठान्तरम्‌ 


व । 


४७ 


भरकौ हरिणप्लुत्ता।” (वृत्तरत्नाकरे ४/८) छन्दोमअर्याम्‌ (३/१८१)-- “भात्सों जौ 
भरसंयुती करिबाणखैर्हरिणप्लुता।” वृत्तमुक्तावल्यामुक्तम्‌- “पंठितं रहितप्रथमाक्षरें 
दुतविलम्बितमादंतृतीयंयो:।गंदिंतां कविभिर्म तिशॉलिंभिर्भिवंति सी भुवने हरिणप्लुता 
(वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३/१८८) ्, मा प 
अन्वयं- (हे) कमलेक्षणे ! सुन्दरिं ! यदि द्वतंविलम्बितंकस्य आध्चतृतीययों: पादयो: 
प्रंथमाक्षरं चेन्‍न (भवतिं) तंदा च॑ सा हरिणीप्लुता भवतिंत | हक 
स्मृतिव्यांख्या-यंदि द्ुतविलम्बित छन्द के प्रथम तथा तृतीय चरण में प्रथम अक्षर न्यूने 
हो तथा-अन्य पादों में द्ुतविलम्बित छन्‍्द के ही पांद रखें गये हों तो इंसें हरिणीप्लुता छन्‍दे 
कहते हैं। यह अर्द्धसमवृत्त हैं क्यों कि इसके प्रंथम और तृतीय पादें में ११-११ अक्षर तंथी 
द्वितीय और चतुर्थ पांद में १२-१२ अक्षर होते हैं। अन्य छन्‍्द:शास्त्रकारों ने इसे हरिणप्लुता 
उन्द के नाम से व्यवंहूत किया हैं। पिड्ुलसूत्र में इसको लंक्षण दिया गयां है कि जिसके 
प्रथम तृतीय चरंण में तीन सगंण, लेघु गुरु हो तथा द्विंतीय और चंतुर्थ पांद में नंगणं। भंगण 
भगण तथा रगण हो तो उसे हरिणप्लुता छन्‍द कहते हैं>- ““हरिणप्लुतां सौ स्‌ लोग ने 
भी भ्रों।” (पि०सूं&५/४०)। वृत्तरत्नाकर का लंक्षण भी इसी प्रकार है / 
“सयुगात्सलंघू विषमे गुरुर्युजि नभी भंरंकों हंरिंणप्लुता।”  (चृत्तरत्नाकरं ४/८) 
उन्दोमज़री (३/१८९) में इसका लक्षण भिन्न हैं- “मात्सों जो भरसंयुती कंरिवांण 
खैहरिणप्लुता॥” अर्थात्‌ भगण, संगणं, दो जंगंण, भंगणं तथा रंगण से युक्त हरिणप्लुता 
उन्द होता है जिसमें ८, ५तथां ५ अक्षरों पर यंतिं होती है। वृत्तमुंक्ता वली में इसका लक्षण 
श्रुतबोध के अनुसार ही हैं--““पठित रहिंतंप्रथमाक्षरं दुतंविलम्बितंम्थितृतीयेयो: । गंदिती 
कविभिर्मतिशालिंभिर्भवति सा भुंवने हरिणप्लुतां।” (वृत्तमुक्तावली ३/६८८) 




















प्रंथमाक्ष॑रमाँध॑तृतीय योर अ-+  प्रेथमपांदे। 7: 
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१. द्वितीयोदांहरण- स्फुटफेनचया हंरिणप्लुता बलिमनोशतंटा तरणेः सुता 4 '. .।. / ' 
कलहंसंकुलारवंशालिनी विंहरेतो हंरेति स्मे हरेमनें: ॥ 











ड४ड८ 


हरिणीप्लुता के प्रथम पाद के समान ही तृतीय पाद तथा द्वितीय पाद के समान ही चतुर्थ 
पाद भी रखा जाता है। 


अथ वंशस्थमाह 


उपेन्द्रवज़ाचरणेषु सन्ति चेदुपान्त्यवर्णा लघवःकृता यदा । 
मदोल्लसद्भ्रूजितकामकार्मुके ! वदन्ति वंशस्थमिदं बुधास्तदा ॥३३॥ 


श्रुतिः- “उपेन्द्रवज्ाचरणेष्विति वंशस्थं लक्ष्यते। मदोल्लसद्भ्रूजितकामकार्मुके ! 
मदेनोल्लसन्त्यौ भ्रुवी ताभ्यां जितं कामकार्मुकं पञ्चशरधनुर्यया सा तत्सम्बुद्धी। यदा चेद्‌ 
यदि उपेन्द्रवज़ाचरणेषु उपेन्द्रवज़ावृत्तपादेषु उपान्त्यवर्णा अन्त्यसमीपस्थिता वर्णा एकादशवर्ण 
. लघवो हस्वाः कृता विहिताः सन्ति तदा बुधाश्छन्दोमर्मज्ञा इदं वंशस्थमेतन्नामधेयं वृत्तं 
वदन्ति कथयन्ति पिड्जलसूत्रे (६/३४) वृत्तमिदं वंशस्था नामधेयेन प्रोक्तं तद्‌ यथा- 
“वंशस्था जतौ ज्‌ रौ।” वृत्तरत्नाकरे (३/४६)- “'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ”” इति 
निगदितम्‌। छन्दोमज्जर्या (२/६६) मस्य नाम “वंशस्थविल”' मिति कथितम्‌। तदुक्‍्तं तत्र-- 
“वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ।” सुवृत्ततिलके>प्युक्तं क्षेमेन्द्रेण- “संलक्षितं 
जतजरैद्वादिशाक्षरमक्षरै:। छन्‍दो विचक्षणा वृत्तं वंशस्थाख्यं प्रचक्षते ।”” (सुवृत्ततिलके 
१/२६) श्रुतबोधशैलीं गृहीत्वैव वृत्तमुक्तावल्या (३/१५०) मपि वंशस्थवृत्तलक्षणं भणितम्‌-- 
“उपेन्द्रवज़ाचरणेषु चेद्‌ भवन्त्युपान्त्यवर्णा: लघवः सुखप्रदा:। दिनिशसडः-ख्याक्षरशालि- 
वृत्तकं वदन्ति वंशस्थमिति प्रसिद्धमत्‌ |” एवं सर्वत्र वंशस्थलक्षणं न किद्ञिद्‌ भिन्न प्रवर्तते। 
अन्वय- (हे) मदोल्लसद्भ्रूजितकामकार्मके ! चेद्‌ उपेन्द्रवज़ाचरणेषु उपान्त्यवर्णा यदा 
लघव:ः कृताः सन्ति तदा बुधाः इदं वंशस्थं वदन्ति। 
स्मृतिव्याख्या- उपेन्द्रवज़ा छन्‍्द के सभी चरणों में यदि ग्यारहवाँ वर्ण लघु कर दिया जाय 
तो पण्डितजन उसे वंशस्थ छन्‍्द कहते हैं। पिड्रल सूत्र (६/३४) में इसे वंशस्था' कहा 
गया है तथा लक्षण देते हुए आचार्य ने लिखा है कि यदि जगण, तगण, जगण तथा रगण 
ये प्रत्येक चरण में क्रमशः हो तो उसे 'वंशस्था” (वंशस्थ) छन्‍्द कहेगें- ““बंशस्था जतौ 
जरौ।” 'वृत्तरत्नाकर' में भी लक्षण इसी प्रकार दिया गया है- ““जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरी 
१. “सदानतिभ्राजितभारतीरते'- इति पाठभेद: । 
'वृत्तेषुविज्ञा विदिता जगत्त्रये '- इति पाठान्तरम्‌ । 





| 
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४९ 


(वृत्तरत्नाकर ३/४६)।” “छउन्दोमञझरी” ' २/६६) में इसे “वंशंस्थांवल” नाम से अभिहित 
किया गया है- “बदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ |” 'सुवृत्ततिलक” (१/२६) में क्षेमेन्द्र ने. 
भी यही लक्षण लिखा है- संलक्षितं जतजरैद्वदिशाक्षरमक्षरे:। छन्दोविचक्षणा वृत्तं. 
वंशस्थाख्यं प्रचक्षते।” वृत्तमुक्तावली में श्रुतबोध के अनुसार ही वंशस्थ का लक्षण उक्त 
है-उपेन्द्रवज़ाचरणेषु चेद्‌ भवन्त्युपान्त्यवर्णा लधवः सुखप्रदा:। दिनेशसड्ख्याक्षरशालि- 
वृत्तकं वदन्ति वंशस्थमिति प्रसिद्धमत्‌।” (वृत्तमुक्तावली ३/१५०)। इस प्रकार सर्वत्र 
वंशस्थ वृत्त का लक्षण एकसमान ही है, नाम कहीं “वंशस्थ,' कहीं वंशस्था' तथा.“कहीं 
वंशस्थविल' कहा गया है लक्षण में भिन्नता नहीं है। । 
उदाहरण-- ज० त० ज० -.२० 


उपेन्रव॑ज़ाँचरणेंषु 335 9_॥ 


हु | स॑न्ति चें -"+:. प्रथमपाद ... 
१२३४ ५६७८९ १०११५१२ 
ज० त० ज०_ 7२० है | 
दुर्पान्त्य॑वर्णी ल॑घ॑वः कृर्ता यदा._ ---- ट्वितीयपाद 
१२ ३४५ ६७८ ९१० १११२ | 
इसी प्रकार शेष चरणों में भी लघु गुरु की व्यवस्था समझनी चाहिए। 


अथेन्द्रवंशामाह 


3२५६-४८. ४४४६७०- वंशस्थपादा गुरुपूर्ववर्णकाः । 
। तामिन्द्रवंशां कवयः प्रचक्षते ॥३४॥ 


श्रुतिः- “यस्यामि'ति लक्षयतीन्द्रवंशाम्‌ । हे अशोकाड्ुरपाणिपल्लवे ! अशोकाडुरसदृश- 
पाणिपल्लवो यस्या: सा तत्सम्बुद्धी । तारुण्यहेलारतिरड्नलालसे ! तारुण्यस्य नवयौवनस्य 
हेलास्ताभी रतिरज़् प्रीतिरंगे लालसा5भिलाषो यस्या सा तत्सम्बुद्धी ! यस्यां वृत्तजातौ 
वंशस्थपादा वंशस्थच्छन्दसश्चरणाः गुरुवर्णपूर्वका पूर्व वर्णा: गुरवो दीर्घा भवन्ति। कवयः 
कोविदास्तां वृत्तजातिमिन्द्रवंशामेतननामकीं प्रचक्षते ब्रुवते। पिड्नल-सूत्रेडस्य लक्षणं 
कथितम्‌- “इन्द्रवंशा तौ ज्‌ रौ।” वृत्तरत्नाकरे (३/४६) “ 'स्थादिन्द्रवंशा ततजै रसंयुतैः।” 


है 
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१. द्वितीयोदाहरण- “जनस्थ तीब्रातपजार्तिवारणा जयन्ति सनन्‍्तः सतत संमुन्नताः। 

. सितातपत्रप्रतिमा विभान्ति ये विशालवंशस्थतया गुणोचिताः ॥! 
२. “छन्दोविदामुक्तिकृतात्मसझ्जञते'- इति पाठान्तरम्‌ । हम 
३. 'विद्याविलासप्रिय ! यत्र नून॑'- पाठान्तरम्‌ । 
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गड्रादासेन श्रुतबोधानुरूपमेवाउस्य लक्षणं व्यलेखि- “तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ 
(छन्दोमज्जर्याम्‌ २/६७)। नाउस्य लक्षण सुवृत्तलिके निगदितम्‌। वृत्तमुक्तावल्या (३/१५२) 
मप्यस्य लक्षणं लिखितं श्रीकृष्णभट्टेन- “वंशस्थवृत्ते यदि पूर्ववर्णका राजन्ति वक्रा 
सुखसारहेतवः॥” एवं सर्वत्राउस्य लक्षणं प्रायः श्रुतबोधकारानुसारमेव भणितम्‌ । 
अन्वय- (हे) अशोकाडूरपाणिपल्लवे | तारुण्यहेलारतिरज्नलालसे ! यस्यां वंशस्थपादा 
गुरुवर्णपूर्वका: (भवन्ति), कवयः ताम्‌ इन्द्रवंशां प्रचक्षते ! 
स्मृतिव्याख्या- यदि वंशस्थ वृत्त के सभी चरणों में प्रथम अक्षर गुरु हो तो कविजन उसे 
इन्द्रवंशा छन्‍्द कहते हैं। पिड्नलसूत्र में कहा गया है कि दो तगण, जगण और रगण यदि 
छन्‍्द के प्रत्येक पाद में हो तो उसे इन्द्रवंशा छनन्‍्द कहेंगे- “इन्द्रवंशा तौ ज्‌ रौ।” अन्य 
ग्रन्थों में इसके लक्षण अधोलिखित प्रकारेण दिये गये हैं- 

१. स्यादिन्द्रवंशा ततजै रसंयुतैः (वृत्तरत्नाकर-३/४७) 

२. तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ (छन्‍्दोमझरी-२/६७) 

३. वंशस्थवृत्ते यदि पूर्ववर्णका राजन्ति वक्रा सुखसारहेतवः। 

(वृत्तमुक्तावली ३/१५२) 





उदाहरण-- त० त० ज० २० 
य॑स्याँम॑ंशोंकांड्रैपाँणि पल्ल॑वें --- . प्रथमपाद। 
१२३४ ५६७८ ९१० १११२ 
ध9. अप०-काज? हक 
वशंस्थ॑पाँदां गुंर॒वपपूर्वकौ: । ---  द्वितीयपाद। 
१२ ३४५ ६७८९१०१११२ 
तृतीय तथा चतुर्थ चरण में भी इसी प्रकार गुरु लघु का क्रम रखना चाहिए। 


अथ प्रभावतीमाह 


यस्यां प्रिये प्रथमकमक्षरद्वयं तुर्य॑ तथा गुरु नवमं दशान्तिकम्‌ । 
सान्त्यं भवेद्‌ यदि विरतिर्युगग्रहैः सा लक्षिता ह्ममृतलते प्रभावती ॥३५॥ 














१. द्वितीयोदाहरण- कुर्वीत यो देवगुरुद्विजन्मनामुर्वीपति: पालनमर्थलिप्सया । 
तस्येन्द्रवंशेउपि गृहीतजन्मन: सज्ञायते श्री: प्रतिकूलवर्त्तिनी ॥ 

२. प्रिय'- इति पाठभेद:। 

३. 4िपुलमते'- इति पाठान्तरम्‌ । 


ण्र्‌ 
श्रुतिः- “यस्यामि'ति प्रभावती लक्ष्यते। हे प्रिये ! अमृतलते ! पीयूषवल्लरि ! यस्यां 
वृत्तजातौ प्रथमकमक्षरद्ययं प्रथमं द्वितीयं चाउक्षरं तुर्य॑ चतुर्थ नवमं नवमाक्षरं 
दशान्तिकमेकादरशं सान्त्यमन्त्यवर्णसहितं त्रयोदशाक्षरं यदि गुरु भवेद्‌ युगग्रहैश्चतुभिर्नव- 
भिश्चेति वर्णर्विरतिर्यतिः स्यात्‌ सा प्रभावती तन्नाम्नी वृत्तिलक्षिता निगदिता कविभिरिति। 
एतदवृत्तं त्रयोदशाक्षरात्मकचरणं जायते। अप्रसिद्धत्वादस्य छन्दसो लक्षण न वृत्तरत्नाकरादिषु 
दृश्यते। किन्तु वृत्तमुक्तावल्यामस्य लक्षणमेवमभाणि श्रीकृष्णभट्टेन- 


“तान्तेगुरुर्नजरगणा यदि क्रमाइत्ता भवन्त्यनुपमरीतिशालिनः। 
मोदावहा भवति यतिर्युगग्रहैः सा जीयते गरिमव॒ती प्रभावती ॥”. 
_(वृत्तमुक्तावली ३/१९०) 

अन्वय- (हे) प्रिये! अमृतलंते ! यस्यां प्रथमकमक्षरद्वयं तथा तुंयँ नवम॑ सान्त्यं दशान्तिक 
(च) गुरु भवेत्‌ यदि युगग्रहैः विरतिः (स्यात) सा हि प्रभावती लक्षिता। 
स्मृतिव्याख्या- जिस छउन्द के प्रत्येक चरण में त्रयोदश अक्षर हों तथा उनमें प्रथम दो अक्षर, 
चतुर्थ, नवम, एकादश तथा त्रयोदशवर्ण गुरु हों। इसके अतिरिक्त चार और नव अक्षर 
पर यति हो तो उसे प्रभावती वृत्त कहते हैं।इस छन्‍्द के अत्यन्त, अप्रसिद्ध होने के कारण 
वृत्तरत्नाकर सुवृत्ततिलक आदि ग्रन्थों में इसके लक्षण उद्धृत नहीं हैं। “वृत्तमुक्तावली' 
में कहा गया है कि यदि तगण, गुरु, नगण, जगण रगण क्रम से हों और चार तथा नव 
अक्षरों पर विराम हो तो उसे प्रभावती छन्‍्द कहेंगे- 


“तान्ते गुरुर्नजरगणा यदि क्रमादत्ता भवन्त्यनुपमरीतिशालिनः | 
मोदावहा भवति यतिर्युगग्रहैः सा जीयते गरिमवती प्रभावती ॥ 
उपर्युक्त लक्षण को इस प्रकार भी निबद्ध किया जा सकता है जिसमें गुरु अन्त में पड़े- 


तगण, भगण, सगण, जगण तथा गुरु क्रम से हों तो भी प्रभावती छन्‍्द कहां जा 
सकता है। 
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उदाहरणा- त० भ० स० , ज० गु० 
यँस्‍्यां प्रिंयें प्रंथमंकमं क्ष रे /्वे य॑मू ---. प्रथमपाद । 

. १२३४ ५६७८९ १०१११२१३ 

त० भ० स० ज० गु० 























तुँयें तंथाँ गुंरु नंवम देशान्तिकमू ---.. द्वितीयगादा... 05. 
508 १२३४ ५६ ७८९ १०१११२१३ ि- 
शेष चरणों में भी लघु-गुरु का यही क्रम रहेगा। द कक 
९0 
अथ प्रहर्षिणीमाह ज+- 


आद्य॑ चेत्त्रितयमथाष्टमं नवान्त्यं द्वे चान्त्ये गुरु विरती सुभाषिते ! स्यात्‌। 
विश्रामो भवति महेशनेत्रदिग्भिविज्ञेया ननु सुदति प्रहर्षिणी सा ॥३६॥ 


श्रुतिः- 'आद्य मिति प्रहर्षिणीवृत्तं लक्ष्यते। हे सुभाषिते ! सुष्ठुभाषिते ! सुदति ! सुरदने। 
आदइ्यं प्रथमं त्रितयं वर्णत्रिकमथाष्टममनन्तरमष्टमं नवान्त्यं दशमम्‌ उपान्त्यं द्वादशं विरती 
त्रयोदशाक्षरं च गुरु दीर्घ॑ स्यात्‌ । महेशनेत्रदिग्भि स्त्रिभि दशभिरक्षरैश्च॒ विश्रामो यतिर्भवति, 
ननु सा प्रहर्षिणी विज्ञेया। पिज्नलच्छन्द:सूत्रे अस्य लक्षणं निगदिमू्‌-- “प्रहर्षिणी म्‌नौ जरशैग्‌ 
त्रिकदशकौ।” वृत्तरत्नाकरे (३/७०) त्वस्य लक्षणं प्राह केदारभट्ट- “म्नौ जौ 
गस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌।”” छन्दीमज्र्या (२/९५) मुक्तमस्य लक्षणम्‌- 
“ज्याशाभि्मनजरगा प्रहर्षिणीयम्‌।” सुवृत्ततिलके 5प्युक्तं प्रहर्षिणीवृत्तलक्षणं तद्‌ यथा-- 
“समन्वितं मनजरैश्छिन्न॑ पूर्वक्षैरैस्त्रिभि: । त्रयोदशाक्षरं नाम्ना कीर्तयन्ति प्रहर्षिणीम्‌।” 
(सुवृत्ततिलके १/२८)। वृत्तमुक्तावल्यामप्युक्तम्‌- लक्ष्मैतन्मनजरगाःक्रमेण कार्या 
विश्रामस्त्रिभिरथ दिग्भिरत्र धार्य:। भोगीन्द्रस्फुटमुखचन्द्रमा सुधेयं विख्याता कविषु 
भवेत्प्रहर्षिणीति। (वृत्तमुक्तावली ३/१८६) 


१. “कूृजत्पिकीकलकलकाकलीकले 
कुझालये पुलकविसंष्ठुलाकृति: । 
कृष्णो5धुना तव मुखचन्द्रचन्द्रिका- 
तृष्णोच्चलन्नयनचकोरकः स्थित: ॥/ 
२. 'सदुक्तिमन्‌'- इति पाठभेद:। “तथैव भूयात्‌'- इति पाठान्तरम्‌ 
३. “सुमते'- इति पाठान्तरम्‌। सुकविमता'- इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वय- (हे) सुभाषिते ! सुदति ! आइ्य॑ चेत्‌ त्रित॒यमथाष्टेमं न॒वान्त्यमुपान्त्यं विरती च 
(अक्षरं) गुरु स्यात्‌ । महेशनेत्रदिग्भिविश्रामः: भवति ननु सा प्रेहर्षिणी विज्ञेया। 

है स्मृतिव्याख्या- जिस हन्द के त्रयोदशाक्षरात्मक प्रत्येक पाद म॑ प्रथम तीन अक्षर अष्टम 
' दशम, द्वादश त्रयोदश अक्षर दीर्घ हों और ती- तथां दश अक्षरों पर यति हों तो उसे प्रहर्षिणी : 
छन्द कहते हैं। पिड्नलसूत्र में कहा गया है कि यदि मगंण, नगण, जगण तथां रगण और 
गुरु हों तो उसे प्रहर्षिणी छन्‍्द कहेगें- “प्रहर्षिणी म्‌नौ ज्री ग्‌ं त्रिकदशकौ।” इसमें तीन 
तथा दश अक्षरों पर विराम होता है। अन्य ग्रन्थों में भी प्रहर्षिणी छन्दें का लक्षण दियां 
गया है, जिनके लक्षण अधोलिखिंत हैं- ' 

“म्नी जौ गस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयंम्‌”” (वृत्तरत्नाकर ३/७०) 

२. “त्रयाशाभिर्मनजरगा प्रहर्षिणीयम्‌” (उन्दोमंज्ञरी २९०)... 
“समन्वितं मनजरेश्छिन्नं पूर्वक्षैरेस्त्रभि: । . का 
त्रयोदशाक्षरं नाम्ना कीर्त्तयन्ति प्रहर्षिणीम्‌ ।” (सुवृत्ततिलक १/२८) 

४. लक्ष्मैतन्मनजरगाः क्रमेण कार्या विश्रामस्त्रभिरथ दिग्भिरत्रे धार्यः । 
भोगीन्द्रस्फुटमुखचन्द्रमा सुधेयं विख्याता कविषु भवेत्प्रहर्षिणीति ।” 
. . (वृत्तमुक्तावली ३/१८६) 





उदाहरण'-.. म०_ - न० ज० २० गु० 
. आँवचचेंत्त्रितंय॑म्॑थाष्टम न॑वान्त्यि,. --- प्रथमपाद। 
१२ ३ ४५६७८९१० १११२१३ 2 
म0० नस०0 ज06 र० गु० रे हु 
हैँ चांन्त्यें गुंर॑ विरंतों सुंभाँषिंतें स्यातू। ----- द्वितीयंपाद। 
. १ रे ३४५६७८ ९१०१२ १३. 
इसीप्रकार अन्य चरणों में लघु-गुरु का क्रम समझना चाहिए।.. 


अथ वसन्ततिलकामाह 


आय द्वितीयमपि चेद्‌ गुरु तच्चतुर्थभू । 
यत्रॉष्टम च दशमान्त्यमुपान्त्यमन्त्यम्‌ ॥ 








१. द्वितीयोदाहरण- -श्रीनाथे सुरवरपूजिताडिसप्रपद्मे कामारेः प्रियंतम आर्त्तलोकबन्धौ । 
सर्वस्वे विषयवितृष्णमानसानां संसारें मतिरभवत्‌ प्रहर्षिणीह ॥ 


पड 


कामाइडुंशाडुशितकामिमतज्जजेन्द्र 
कान्‍्ते वसन्ततिलकां किल तां वर्दल्ति ॥३७॥ 


श्रुति:- 'आद्यमिति वसन्ततिलका लक्ष्यते । हे कामाड्ुशाड्डुशितकामिमतद्नजेन्द्रे ! कामो 
मदन एवाइडशस्तेनाउड्डूशिता स्वायत्तीकृताः वशीकृता वा कामिन एवं मतड्जजेन्द्रा 
मदमत्तहस्तिनो यया सा तत्सम्बुद्धी। कान्ते ! प्रिये | यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते चेद यदि आद्य॑ प्रथमं 
द्वितीयं, चतुर्थमष्टमं दशमान्त्यमेकादशमुपान्त्य॑ त्रयोदशमन्त्यं चतुर्दशं च गुरु स्‍्यात । तदा 
किल निश्चयेन तां वृत्तजातिं वसनन्‍्ततिलकां तत्नाम्नीं वदन्ति कथर्याः/- 7 जवयः। 
लक्षणमेतस्य वृत्तस्य पिड्जलच्छन्द:सूत्रे (७/८) निगदितम्‌- “वसन्ततिलका तभौ जौ 
गौ।” तत्रैव .सूत्रद्वयेउस्यापरनामद्वयं- लिखितम्‌ तद्‌ यथा- “सिंहोन्नता काश्यपस्य।” 
“उद्धर्षिणी सैतवस्थ” (७/९-१०) वृत्तरत्नाकरे5थ्प्युक्तं लक्षणमेतन्नामानि च-- 
. ““उक्ता वसंनन्‍्ततिलका तभजा जंगौ गः । द 
- सिंहोद्धतेयमुदिता मुनिकाश्यपेन ॥ 
- ” उद्धंर्षिणीति गदिता मुनिशैतवेन । 
श्रीपिज़ुलल कथिता मधुमाधवीति ॥” 
(वृत्तरत्नाकरे ३/७९-८२) 


हन्दोमजञ्जर्यामुक्तमू- “ज्ञेयं वसन्ततिलक॑ तभजा जगौ गः।” (छउन्दोमञ्जयाँ २/११२) 
क्षेमेन्द्रो ब्रूतेउत्र-“अभिज्ञातं तभजजैरन्तासक्तगुरुद्दयम्‌। चतुर्दशाक्षरं वृत्त वसन्‍्ततिलक॑ 
विदुः ।” (सुवृत्ततिलके १/२९) 

वृत्तमुक्तावल्या (३/१९३) मप्युक्तमू-“वक्रद्वयं जगगतः सगणद्वयं स्यादन्ते तथैव 
यगणः सतत नियोज्य:। फुल्लद्वसन्ततिलकाञ्लितसौरभादयं छन्‍्दो वसन्‍्ततिलका-- 
भिधर्मेतदुच्चैः।” द द द 
अन्वय- हे कामाड्डुशाह्डुशितकामिमतज्जजेन्द्रे! कान्‍्ते ! यत्राद्यं द्वितीयमपि तच्चतुर्थमष्टमं 
दशमान्त्यमुपान्त्यमन्त्यञ्ज चेद्‌ गुरु (स्यात्‌ तहिं) तां किल वसंनन्‍ततिलकां वदन्ति। 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द में चतुर्दशाक्षरात्मक पाद में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम 





१. “अष्टाभिरुज्ज्वलमते विरतिश्च षड्भि:'-- इति पाठभेद: । 
'स्यादक्षरन्तु गुरुतासहितं तदानीं- पाठान्तरमू । 
२. “विज्ञा- इति पाठान्तरम्‌ । 'नाम्ता'- इति पाठभेदः । 





ण्‌ण 
एकादश, त्रयोदश तथा चतुर्दश वर्ण गुरु हों, तो उसे वसन्‍्ततिलका वृत्त कहते हैं, पिंकुल 
सूत्र में कहा गया है कि तगण, भगंण, जगण, जगण तथा दो गुरु यदि क्रम से हों तो उसे 
वसनन्‍्ततिलका छन्द कहते हैं। इसी छन्‍्द को काश्यप आचार्य ने सिंहोन्‍्नता और सैतव 
आचार्य ने उद्धर्षिणी कहा है- “वसन्ततिलका तूभौ जौ गौ। सिंहोन्नता काश्यपस्य। 
उद्धर्षिणी सैतवस्य।” (पिज्जलसूत्र ७/८-१०) वृत्तरत्नाकर (३/७९-८२) में भी वसन्त- 
तिलका छन्द का लक्षण दिया गया है जिसमें मुनि काश्यप के मत से इसका नाम 
“सिंहोद्धता” तथा पिड्जल के मत से “मधुमाधवी कहा गया है-.. 


उकता वसनन्‍्ततिलका तभजा जगौ गः । 
सिंहोद्धतेयमुदिता मुनिकाश्यपेन ॥ 
उद्धर्षिणीति गदिता मुनिशैतंवेन । 
श्रीपिड़्लेन कथिता मधुमाधवीति ॥ 
उन्दोमजरी (२/११२) में भी वृत्तरत्नाकर के समान ही वसन्ततिलका छन्द का लक्षण उक्त 
है- “जेयं वसन्‍्ततिलकं तभजा जगौ गः /” यहाँ इसका नाम “वसन्ततिलकः हैं। आचार्य 


क्षेमेन्द्र ने वसन्ततिलका छन्‍द का लक्षण सुवृत्ततिलक (१/२९) में दिया है और इसका 
नाम 'वसन्ततिलक' रखा है- 





5कः अं 


“अभिज्ञातं तभजजैरन्तासक्तगुरुद्दयंम्‌ । 
चतुर्दशाक्षरं वृत्तं वसंन्ततिलक विदुः ॥” 
वृत्तमुक्तावली में इसी लक्षण को भिन्न क्रम से इस प्रकार कहा गया है- दो गुरु, जगंण, 
दो सगण, और यगण यदि क्रम से हों तो इसे वसन्ततिलका वृत्त कहते हैं- 
“बक्रद्दय॑ं जगणतः सगणद्वयं स्थादन्ते तथैव यगंणः सतत नियोज्यः । 
फुल्लद्वसन्ततिलकाञ्वित सौरभादयं छनन्‍दो वसनन्‍्ततिलकाभिधमे तदुच्चैः॥ 
(वृत्तमुक्तावली ३/१९३) 


इस प्रकार लक्षण भिन्न क्रम से होने पर भी पिड्नल सूत्र, वृत्तरत्नाकरं आदि ग्रन्थों से अभिन्न 
ही है केवल क्रम का अन्तर है। 


ण्द् 





उदाहरण-. _त० भ० __ज० ज० गु० गु० की 
है. यु . आँचच द्वितीय॑म॑पि चेंद्‌ गुरु त॑च्च॑तुर्थमू ---- प्रथमपाद। 
. १२ ३४५६७ ८-९१० ११५१२१३ १४ . ब 
0 गण गति लि, 8 डे 
यँत्रांष्टंम॑ च॑ देशंमान्त्य॑मुपान्त्य॑म॑न्त्य॑म ---- द्वितीयपाद। 
१२३४ ५६७८ ९१०११ १२१३१४ है 
अन्य चरणों में भी लघु-गुरु का क्रम इसी प्रकार रहेगा। 


अथ मालिनीमाह 


प्रथममगुरुषटक विद्यते यत्र कान्‍्ते 
तदनु च दशम्‌ चेदक्षरं द्वादशान्त्यम्‌ । 
करिभिरथ तुर्लैर्यत्र कान्‍्ते विरामः 
सुकविंजनमनोज्ञा मालिनी सा प्रसिद्धा ॥३८॥ 
श्रुतिः- 'प्रथममगुरुषट्क' मिति मालिनीं लक्षयति।हे कान्ते! प्रिये। यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते प्रथमं 
षट्क प्रथमाक्षरात्बडक्षरं यावदगुरु लघु भव॒ति। तदनु दशमं द्वादशान्त्यं-त्रयोदशं लघु। 
पञ्नदशाक्षरात्मकेषु चरणेषु शेषवर्णा दीर्घाः स्युश्चेत्‌ करिभिरथ तुरज्ैरष्टभि: सप्तभिश्च 
विरामो यतिस्तदा सुकविजनमनोज्ञा सुकविप्रिया सा मालिनी नामवृत्तजातिः प्रसिद्धा। 
एतद्वृत्तं कविषु प्रथितमित्यर्थ:। पिज्ञलच्छन्द:सूत्रे (७/१४)- “मालिनी नौ म्‌ यौ य्‌।” 
वृत्तरत्नाकरेष्प्युक्तमू- “ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः।” (वृत्तरत्नाकरे ३/८७)। 
एवमेवच्छन्दोमजञ्जर्या (२/१३४) मप्युक्तमं क्षेमेन्द्रः कथयति- “अष्टाक्षरविरामेण युक्‍्ता 
ननमयैः सयै:। वदन्ति मालिनी नाम वृत्तं पञ्नदशाक्षरम्‌।” (सुवृत्ततिलके १/३०) 











मालिनीच्छन्दसो 
१. द्वितीयोदाहरण- तदभाजि जन्मसचिवे भगवत्यनड्े 
प्राप्ते लसत्कुसुममण्डलपाण्डुरेण ॥ 
भूड़ावलीकुटिलकुन्तलसन्निवेशा 


कान्ता वसन्ततिलकेन विभूषिता भू: ॥. 


३. “गिरिभिरथ'- इति पाठान्तरम्‌ । 


२. (वृत्ते-- इति पाठभेदः । 
४. “नूनम्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 'भूयात्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 


५७ 


लक्षणं निगदितम्‌ वृत्तमुक्तावल्याम्‌ (३/२०८)- “नगणयुगलमादौ वक्रयुग्मं रयुग्मं तदनु 
कलय वक्र॑ तोषयन्भूमिशक्रम्‌॥। प्रतिचरणनियम्यं वृत्तमेतंत्सुरम्यं गुणिगणमुखगेयं 
मालिनीनामधेयम्‌ ॥। 
अन्वय- (हे) कान्ते ! यत्र प्रथमं घटक तदनु दशमं द्वादशान्त्यं चेत्‌ चाक्षरमगुरु विद्यते। 
(हे) कान्ते ! यत्र करिभिरथ तुरझ्ढै विरामः (स्यात्तर्हि) सा सुकविजनमनोज्ञा मालिनी प्रसिद्धा . 
(वर्तते)। 
स्मृतिव्याख्या- जिस उन्द में प्रत्येक चरण में पन्द्रह वर्ण हों और प्रथम से छः अक्षर पर्यन्त 
दशम और त्रयोदशं अक्षर लघु हों। आठ तंथा सात अक्षरों पर विराम हो तो उसे सुकविजनों 
का प्रिय मालिनी छन्द कंहते हैं। पिज्नलसूत्र (७/१४) में मालिनी वृत्त कां लक्षण लिखते 
हुए कहा गया है कि नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण ये क्रम से हो तो उसे मालिनी 
वृत्त कहते हैं- “मालिनी नौ म्‌यौ य्‌।” वृत्तरत्नाकंर (३/८७) तथा उन्दोमञरी (२/१३४) .' 
में भी मालिनी छनन्‍्द का लक्षण दिया गया है- ““ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकै:।” 
सुवृत्ततिलकं में आचार्य क्षेमेन्द्र भी मालिनी छन्‍्द का लक्षण लिखते हैं-““अधष्यांक्षरविरॉमेण 
युक्ता ननमयैः.सयै:। वदन्ति मालिनी नाम॑ वृत्तं पञ्भदशाक्षरम्‌।” (सुवृत्ततिलक १/३०) 
वृत्तमुक्तावली में भी मालिनी का लक्षण भिन्न प्रकारेण उद्धृत किया गया है किन्तु उसका 
आशय यही है जो वृत्तरत्नाकरादि ग्रन्थों में कहा गया है- _ 
. नगणंयुगलमादौ वक्रयुग्मं रयुग्मं 
द तदनु कलय वरक्र तोषयन्भूमिशक्रम्‌ ॥ 
प्रतिचरणनियम्यं वृत्तमेतत्सुरम्यं 
गुणिगणमुखगेयं मालिनी नामधेयम्‌ ॥ 
: (वृत्तमुक्तावली ३/२०८) 


उदाहरणा- न० न० _म० य०_ य० 


प्रंथम॑मंगुरुषटक विद्य॑तें यंत्र कौन्ते --- प्रथमपाद। 
१२३४५६७ ८ ९१०११ १२१३ १४१५ 





१. द्वितीोयोदाहरण- नन न नमयवाणी मेखलाकृष्टिकाले 
... प्रविचलदिव शीलं नोत्सूजन्ती दूकूलम्‌ |. 

तृणलवचलने5पि स्वैरिणी शझ्भमाना 
दिशि दिशि कृतदृष्टिमालिनी कस्य नेष्टा ॥ 








८ 


नल -ल० न० मण० य० य० 
: र्तर्दनु च॑ दश॑म चेंदक्षर द्वाँदेशॉन्त्यम ---- द्वितीयपाद। 
१२३ ४ ५६७ ८९१०११ १२१३ १४ ९५ 


मालिनी के शेष चरणों में इंसी प्रकार गुरु-लघु की व्यवस्था करनी चाहिए। 











अथ हरिणीमाह 


सुमुखि ! लघवः पद्ञ प्राच्यास्ततो दशमान्तिक- 
बा स्तदनु ललितालापे वर्णो यदि त्रिचतुर्दशी । 
प्रभवति पुनर्यत्रोपान्त्य स्फुरत्क रकड्डणे | 
यतिरपि रसैवेंदैरश्वैः स्मृता हरिणीति सा ॥३९॥ 


श्रुति:-- 'सुमुखीति हरिणी लक्ष्यते। हे सुमुखि ! शुभाननें । स्फुरत्करकड्डणे । स्फ्रन्ति 
करयो: कड्जणानि यस्या सा तत्सम्बुद्धी । यत्र यस्मिज्छ न्दसि प्राच्या प्रथमे पञ्च वर्णा लघवो 
हस्वा भवन्ति । ततो दशमान्तिक एकादशस्तदनु तदनन्तरं त्रिचतुर्दशी त्रयोदशचतुर्दशौ 
वर्णो उपान्त्य: षोडशो5पि वर्णो लघुः स्यात्‌। हे ललितालापे ! सुमधुरभाषिणि । रसे: 
षड्भिवेदेश्चतुर्भिरश्वैश्व सप्तभि्विराम: स्यात्तदा सा हरिणी स्मृता कथिता। अत्र 
पिड्नलाचार्यो5पि ब्रूते-- “हरिणी त्‌ सौ म्रौ सूलौ गृतुसमुद्रऋषय:।” (पि०सू० ७/१६) 
वृत्तत्नाकरे कथितमू- “रसयुगहयैर्न सौ म्ना स्‍लौ गो यदा हरिणी तदा।” 
(वृत्तरत्नाकरे-३/९६) उन्दोमञ्जर्या नर मरसलागः षड्वेदैर्यैर्हरिणी मता।' इति लक्षणं 
प्रोक्तम्‌ (छन्दोमज्जर्याम्‌ २/१६७) क्षेमेन्द्रो त्रवीति- “नसमै रसलैगेन युक्ता सप्तदशाक्षरा। 
विच्छिन्ना हरिणी षड्भिश्चतुर्भि: सप्तभिस्तथा।” (सुवृत्ततिलके १/३३)। 

अन्वय- (हे) सुमुखि ! ललितालापे ! स्फुरत्करकड्भणे ! यदि यत्र प्राच्या: पञ्ष ततो 
दशमान्तिकस्तदनु त्रिचतुदशौ वर्णो पुनरुपान्त्यो लघवः प्रभवति, रसैवेंदैरश्वैर्यतिरपि 


_(स्यात्‌) (तदा) सा हरिणीति स्मृता। 


स्मृतिव्याख्या- जिसके चरण में सप्तदश वर्ण हों, उसमें प्रथम पाँच अक्षर लघु हों और 
१. 'स्युरिह'- इति पाठभेद:। “इह हि'- इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “लघुतायुक्तौ'- इति पाठ भेद:। 

३. अधिभारति सद्रते'- इतिपाठभेद:। “$क्षरं लघुंताउद्धितम्‌'-- इति पाठभेद:ः ' 


५६९ 


एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश तथा षोडश वर्ण भी हस्व हों। छ;, चार, तथा सात- अक्षरों पर 
यति हो तो हरिणी नामक छन्‍्द बनता है। पिड्लच्छन्द सूत्रकार ने लिखा है कि यदि प्रत्येक 
चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण तथा लघु-गुरु क्रम से हो और छः चार तथा 
सात अक्षरों पर विराम हो तो वह हरिणी छन्‍्द है-..: 

“हरिणी नूसौ म्री सलौो गृतुसमुद्रऋषयः ।”(पि०सू० ७/१६) अन्य गंन्थों में हरिणी 
छन्द के लक्षण अंधोलिखित हैं- ... 

१. “रसयुगहयैन्सो म्ना स्‍लौ गो यदा हरिणी तदा।” (वृत्तरत्नाकर ३/९६) 

२. “नरमरसलागः षड्वेदैहयैर्हरिणी मता ।” (छन्दोमज़्री २/१६७) 

३. नसमै रसलैगेन युक्ता सप्तदशांक्षरा।..... ' हे अर 

विच्छिन्ना हरिणी षड्भिश्चतुर्भिःसप्तभिस्तथा ॥” 





(सुवृत्ततिलके १/३३) 
उदाहरणा-- , न० स० _म० _२० स०. लग्गु०ग | 





हद सुमुंखि ल॑घंवँ: पंच प्रांच्यांस्त॑ तों द॑शंमांल्ति कं - -+- प्रथमपाद। 
१२३ ४५६ ७८ ९ १० १११२ १३१५४१५१६१७ 2३० 


नस० सण गम र० स० लग्गु ०. कम 
तं्दनु ल॑लिंतालापेँ व॑र्णो य॑र्दि त्रिंच॑तुर्द शाँ ---- .द्वितीयपाद। 
१२२४५६७८९ १० ११ १२ १३ १४ १६ १७ 


लधु-गुरु की व्यवस्था अन्य चरणों में भी इसी प्रकार होगी । क्‍ 
अथ शिखरिणीमाह. _- 


. यदा पूर्वो हस्वः कमल नयने षष्ठकपरा-... 
स्ततो वर्णाःपञ्ञ प्रकृतिसुकुमाराद्धि, लघवः 


_सयार23 धरम 2७ पका: जया ६5340) "52 -स्‍मयक पाए पान पथ, सामकाए। शायर '्रा-सापाा+-३४९२ टावा, अमर. 








१. द्वितीयोदाहरण-- - न समरसनाः काले भोगाश्चलं धनयौवनं; 
-कुरुत ! सुकृत॑ यावन्लेयं तनुः प्रविशायेते [ए 
किमपि कलना कालसय्येयं प्रधावति सत्वरा, 
तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव प्लवप्रविसारिणी ।। .- हज 
*भवति मतिमन्‌'- इतिपाठान्तरम्‌ 'प्राच्योवर्णो भवति च लघुः'- इति पाठभेद:। 
३. “प्रकृतिसरल ! स्युस्तु'- इति पाठान्तरम्‌ । 'प्रकृतिसुभगा हन्त'- इतिं पाठभेदः 





६० 
त्रयोउन्ये चोपान्त्याः सुतनु जघनाभोगसुभगे 
रस रुद्रैर्यस्थां भवति विरतिः सा शिखरिणी ॥४०॥ 


श्रुतिः- “यदेति शिखरिणी लक्ष्यते। हे कमलनयने ! पद्माक्षि ! प्रकृति-सुकुमाराक्नि ! 
प्रकृत्या स्वभावेन सुकुमाराण्यड्रानि यस्या सा तत्सम्बुद्धी। सुतनु ! सुष्ठुकाये ! 
जघनाभोगसुभगे ! जघनयोराभोगस्तेन सुभगा तत्सम्बुद्धी ! यदा यत्र पूर्वो वर्ण: प्रथमो वर्णों 
हस्वो लघुस्ततो5नन्तरं षष्ठकपरा: पञ्चवर्णा सप्तमाष्टमनवमदशमैकादशा वर्णा लघवो 
भवन्ति। ततश्चा5न्ये उपान्त्यास्त्रयो वर्णाश्चतुर्दशपञ्भअदशघोडशा लघवो भवन्ति। यस्याँ 
यस्मिन्‌ वृत्ते रसैः षड्भी रुद्रैरेकादशैर्विरतियतिर भवति स्यात्‌ सा शिखरिणी नाम वृत्तं 
कथ्यते। तदुक्तं पिड्जलच्छन्दःसूत्रे (७/२०)- शिखरिणी यूमौ न्‌ सौ भूलौ गृतुरुद्राः ।” 


. वृत्तरत्नाकरे (३/९३) छन्दोमज्जर्यां (२/१६३) चोक्तमस्य लक्षणम्‌- “रसै रुद्रैश्छिन्ना 
छा यमनसभलागः शिखरिणी।” तथोकतं सुवृत्ततिलके (१/३४)- यमनैः सभलैर्गेन युक्ता 


सप्तदशाक्षरा।षबडेकादशविच्छेदवर्ती शिखरिणी मता।”' तल्लक्षणमुकतं वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
(३/२२७)- 

“पुरः शुद्ध वक्र कुरु गुरुलघूनां सुरुचिरम्‌ । 

चतुष्क प्रत्येक॑ यगणनगणावन्तगुरुकौ । 

क्रमादेव॑ न्‍्यासाउतिशयसविलासाक्षरपदा ॥ 

रसे रुद्रैःर्युक्ता रचितयतिरुक्ता शिखरिणी ॥” 


अन्वय- (हे) कमलनयने | प्रकृतिसुकुमाराड़ि | सुतनु | जघनाभोगसु भगे | यदा पूर्वो (वर्णो) 
हस्वः ततः षष्ठकपरा: पद्च वर्णा लघवः (भवन्ति) अन्ये चोपान्त्यास्त्रयः (वर्णा लघव: स्युः)। 
यस्यां रसे: रुद्रैः विरति भवति सा शिखरिणी (स्यात्‌)। 
स्मृतिव्याख्या- जिसके प्रत्येक चरण में सप्तदश अक्षर*होते हैं तथा उनमें प्रथम, सप्तम 
अष्टम, नवम, दशम, एकादश, चतुर्दश, पद्चदश तथा षोडश अक्षर हस्व हों और छः तथा 
ग्यारह अक्षरों पर यति हो तो उसे शिखरिणी छन्‍्द कहते हैं। पिड्नल सूत्र में कहा गया है 
१. 'सुकविजनतासौख्यकरणी'- इति पाठान्तरम्‌ । 

“तदनुविलसन्त्येव लघवो'- इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'रसैरीशै:'- इति पाठभेदः । 


है 


६१ 


कि यदि यगण, मगण, नगण, सगण, भगण लघु और गुरु क्रमशः हो तो उसे शिखरिणी 
छन्द कहेंगे- 
“शिखरिणी य्‌ मौ न्‌ सौ भूलौ गृतुरुद्राः।” (पि०सू० ७/२०) र 
. इसमें छः तथा ग्यारह वर्णों पर यति होती है। वृत्तरत्नाकरादि ग्रन्थों के लक्षण भी 
यहाँ उद्घृत किये जाते हैं- 
२. “रसे रुद्रैश्छन्‍ना यमनसभलागः शिखरिणी।” -- (वृत्तरत्नाकर ३/९३) 
(छन्दोमञ्जरी २/१६३) 
३. “यमनैः सभलैगेन युक्ता सप्तदशाक्षरा । | 
षडेकादशविच्छेदवर्ती शिखरिणी मता ॥” -(सुवृत्ततिलक १/६४).._ 
४. पुरः शुद्ध वक्रें कुरु गुरुलघूनां सुरुचिरम्‌ हक 
चतुष्क॑ प्रत्येकं यगणनगणावन्तगुरुकी ॥ 
क्रमादेवं न्‍न्यासाउतिशयसविलांसाक्षरपदा 
रसै रुद्रै्युक्ता रचितयतिरुक्ता शिखरिणी (वृत्तमुक्तावली ३/२२७) 
उदाहरण य० म० न० स० भ० लग्गु० 
. यर्दा पूँवों हंस्वः कमल॑नय॑नें षष्ठकपंराँ... 
... यू० म० न० सं० भ० लग्गु० _ 
स्त॑तों व॑र्णो पँञ्॑ प्रंकृतिंसुंकुमाराँज्िं ल॑घ॑व॑:। 
अन्य चरणों में भी लघु-गुरु का यही क्रम समझना चाहिए। 


अथ पृथ्वीमाह 


द्वितीयमलिकुन्तले यदि षडष्टमं द्वादशं 
चतुर्दशमथ प्रियेरे गुरु गभीरनाभिहदे । 


१. द्वितीयोदाहरण- दुरालोकस्तोकस्तबकनवकाशोककलिका 
विकास: कासारोपवनपवनो5पि व्यथयति। . 
अपि क्राम्यद्‌ भृड़्ीरणितरमणीया न मुकुल- . 
प्रसूतिश्चूतानां सखि ! शिखरिणीयं सुखयति ॥। 
२. (द्वितीयमयि श्रीमतांप्रिय'- इति पाठभेद: । द्वितीयमपि चाक्षरं'- इति पाठभेदः । 
३. “चतुर्दशमथालघु प्रकृतिधीर ! विद्यार्थिनाम्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 
'चतुर्दशमथो भवेत्कुरु तथैव तत्राक्षरम्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 





६२ 


सपञ्ञदशमन्तिमं तदनु यत्र कान्‍्ते यतिः 
करीन्द्रफणिभृत्कुलैर्भवति सुभ्रु पृथ्वी हि सा ॥४१॥ 


श्रुतिः- 'द्वितीयमलिकुन्तल' इति पृथ्वी लक्ष्यते।हे अलिकुन्तले! अलिवद्‌ भ्रमरसदृशकृष्णा 
कुन्तलाइलका यस्या सा तत्सम्बुद्धी । गभीरनाभिहदे ! गभीरा निम्ना नाभिरेव हृदो यस्या 
सा तत्सम्बुद्धी ! हे प्रिये! प्रेयसि ! यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते षडष्टमं षष्ठमष्टमं च द्वादशं चतुर्दश 
मथ सपशञ्नदशमन्तिमं पञ्मनदशाक्षेरेण सहाइन्तिमं सप्तदशाक्षरं गुरु यदि स्यात्‌ । हे सुभ्रु ! 
सुष्ठुभ्रु। कान्ते। प्रियतमे ! करीन्द्रैरष्टभि: फणिभृत्कुलैर्नवभिश्च यतिः स्यात्‌ तहिं सा पृथ्वी 
नाम वृत्तजातिर्भवति। तदुक्तं पिड्जलसूत्रे (७/१०) “पृथ्वी जू सौ ज्‌ सौ य्‌ लौ ग्‌ 
वसुनवकौ।” वृत्तरत्नाकरे (३/९४) छन्दोमञ्जर्या (२/१६४) चोक्तम्‌- “जसौ जसयला 
वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु:।सुवृत्ततिलके5प्युक्तमू-“जसजैःसयलैगेन युताष्टनवसंहति:। 
दश ससप्ताक्षरा पृथ्वी कथिता वृत्तकोविंदेः।” (सुवृत्ततिलके १/३२) अस्य लक्षणं 
77 वृत्तमुक्तावल्यामेव॑ निगदितम्‌- “जशुद्धजगुरुत्तरं नगणरद्दयं चेद्‌ भवेत्‌ तदा 

सफल-वाग्मिभिर्भुशमभाणि पृथ्वीति तत्‌॥ विभाति यतिरष्टभिर्नवभिरक्षरेमोददा, 
विमोहितसभासदा समुदयेल्लसद्वृत्तके।- (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३/२२२) ' 
अन्वय- (हे) अलिकुन्तले ! गभीरनाभिहदे ! प्रिये ! यत्र द्वितीयं षडष्टमं द्वादशं चतुर्दशमथ 
सपञ्जदशमन्तिमं गुरु (भवेत्‌) (हे) सुभरु ! कान्‍्ते ! तदनु करीन्द्रफणिभृत्कुलैर्यतिर्भवति, सा 
हि पृथ्वी (स्यात)। 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्‍्द के प्रत्येक चरण में सप्तदशाक्षर हों जिनमें द्वितीय, षष्ठ, अष्टम, 
द्वादश, चतुर्दश, पञ्चदश और संप्तदश अक्षर गुरु हों तथा आठ और नव अक्षरों पर यति 
हो तो उसे पृथ्वी छन्‍्द कहते हैं। पिड्नलसूत्र में लिखा है कि यदि जिसके प्रत्येक चरण 
में जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, लघु और गुरु क्रम से हो तो उसे पृथ्वी छन्‍्द कहते 
हैं-- “पृथ्वी जू सौ ज्‌ सौ यूली ग्‌ वसुनवकौ।” (पि०सू० ७/१७) यहाँ आठ तथा नव 
अक्षरों पर विरति भी होती है। अन्य ग्रन्थों में भी इसके लक्षण उक्त हैं-- 

“जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु:।” (वृत्तरत्नाकर ३/९४) 
(छन्दोमझरी २/१६४) 





२. “जसजैः सयलैगगेन युताष्टनवसंहति: |. 
दशसस्ताक्षरा पृथ्वी कथिता वृत्तकोविंदे:॥।” (सुवृत्ततिलक १/३२) 
१. “नूनम'- इति पाठभेद:। * भूयात्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “तत्र'- इति पाठभेद:। 'निगदिता नु'- इति पाठान्तरम्‌ । 


क्ज्स अकीसजकूर:, उममअमत पर 


६३ 


३. “जशुद्धजगुरुत्तरं नेंगणरद्वयं चेदभवेत्‌ । _ 
तदा सफलवाग्मिभिर्भुशमभाणि पृथ्वीति तत्‌ । 


विभाति यतिरष्टभिनवभिरक्षरैमोददा । 
विमोहितसभासदा समुदयेल्लसद्वृत्तके ॥” (वृत्तमुक्तावली ३/२२२) 
उदाहरण ज० स० ज० स० य० लग्गुं० 














द्विंतीय॑म॑लिंकुन्त॑लें य॑दिं पैडष्ट॑में दाँदेश॑ --- प्रथमपाद। ट 
१२३४ ५६ ७८ ९१०१११२१३१४ १५-१६ १७ ह 

ज० स० ज० स06 'य० लण्गु० “ 
चंतुर्द श॑म॑थ॑ प्रियें गुरे गंभीर॑ नॉमिहंदें। ---- द्वितीयंपाद। 
१२२४५६ ७८ ९१०.१११२१३ १४ १५१६ १७ ः 


अन्य पादों में लघु-गुरु की व्यवस्था इसीप्रकार रहेगी। 


अथ-शार्दूलविक्रोडितमाह 


आद्याश्चेद्‌ गुरवस्त्रयः प्रिय तमे षष्ठस्तथा चाष्टमो । 
 नन्‍्वेकादशतत्त्रयस्तदनु' चेदष्टादशाद्यौ ततः 

मार्तण्डैर्मुनिभिश्च यत्र विरति पूर्णेन्दुबिम्बानने । . ... 

तद्वृत्तं प्रवदन्‍्ति काव्यरसिका शार्दूलविक्रोडितम्‌ ॥४२॥ 


श्रुतिः- “आद्या” इति शार्दूलविक्रीडितं लक्षयति। हे प्रियतमे । प्रिये । पूर्णेन्दु-बिम्बानने १ 
पूर्णिमोदितचन्द्रबिम्बमुखि ! आद्याश्चेद्‌ यदि प्रथमाः त्रयः त्रिसदख्यका वर्णाः गुरवो दीर्घा: 

















१. द्वितीयोदाहरण- दृशौ तव मदालसे वदनमिन्दुमत्यास्पदम्‌ । 
- गतिर्जनमनोरमा विजितरम्भमूरुद्दयम्‌ । 
रतिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे भ्रुवा- 
वहो बिबुधयौवतं वहति तन्ति । पृथ्वीगता॥ 
२. “यदि ततः'- इति पाठान्तरम्‌। 'विरचिता:'- इति पाठ भेदः । . 
३. 'स्यादेकादशतः तन्वष्टादशाद्यान्तिमा:'- इति पाठभेदः | 
'सन्त्येकादशतः ------ चेदष्टादशाध्यान्तिमा:'- इति पाठान्तरम्‌ |. . 
४. “वर्णाश्चेद्‌ विरतिस्तथा हि मुनिभिः'- इति पाठान्तरम्‌ । 
५. “हन्दोडनुसन्धानकृंत्‌'-- इति पाठान्तरम्‌ । 
“सूयैश्च यत्रोदिता'- इति पाठभेदः । 





६४ 


स्युस्तथा षष्ठो5ष्टमश्च वर्णो गुरु: स्यात्‌ ननु निश्चयरूपेणैकादशतस्त्रयो द्वादश- 
त्रयोदशचतुर्दशा वर्णा गुरवः स्युस्तदनु तदनन्तरं चा5ष्टादशाद्यो घोडशसप्तदशौ वर्णो गुरू 
स्याताझ्लेदेकोनविंशो5पि गुरुर्भवेत्‌ । यत्र यस्मिंश्च वृत्ते मार्त्तण्डैद्रादिशभिर्मुनिभिः 
सप्तभिश्चा 5क्षरैविरतिर्यतिर्भवेत्‌ तहिं _काव्ययसिका काव्यसहृदयास्तद्‌ वृत्तं 
शार्दूलविक्रीडितमिति नाम्ना प्रवदन्ति प्रब्र॒ुवन्ति। अत्र पिड्जलाचार्यो ब्रूते-“शार्दूलविक्रीडितं 
मूसौ जूसौ तौ गादित्यऋषयः।” (पि०सू० ७/२२) वृत्तरत्नाकरे (३/१०१) छन्दोमजञ्जर्याँ 
(२/१९८) चोक्तमस्य लक्षणम्‌- “सूयश्विर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्‌।” 
सुवृत्ततिलके (१/३६) 5प्युक्तम्‌ू-““मसजै: सततै-गेन युक्तमेकोनविंशवत्‌। शार्दूलक्रीडितं 
प्राहुश्छिन्नं द्वादश सप्तभि:।” वृत्तमुक्तावल्या (३/२४३) मस्य लक्षणमुक्तम्‌- 


“दत्त्तादौ मगणं ततः सजगणौ सान्‍्ते ततस्तद्वयं । 
तस्यान्ते गुरुमेकमुच्चर सखे । कृत्वा मतिं निश्चलाम्‌ ॥ 
इत्युच्चै: प्रचरच्चतुश्वरणभाक्‌ सम्भाव्यमानाक्षरम्‌ । 
है छन्‍्दः सनन्‍्ततसुन्दरं विजयते शार्दूलविक्रोडितम्‌ ॥”” 
अन्वय- (हे) प्रियतमे । पूर्णेन्दुबिम्बानने ! यत्र चेद्‌ आद्याः त्रयोगुरवः (स्युः) तथा 
षष्ठो5ष्टमश्च, ननु एकादशतस्त्रयस्तदनु चेद्‌ अष्टादशाद्यो ततः (एकोनविंशो गुरु: 
स्यात्‌)।मार्त्तण्डैर्मुनिभिश्च विरतिर्भवेत्‌। काव्यरसिकाः तद्‌ वृत्तं शार्टूलविक्रीडितं प्रवदन्ति। 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक पाद में उन्नीसवर्ण हों, जिनमें प्रथम तीन अक्षर, षष्ठ, 
अष्टम, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, षोडश, सप्तदश और अन्तिम एकोनविंश (उन्नीसवां) 
अक्षर गुरु हों तथा बारह और सात अक्षरों पर यति हो, तो काव्यरसिक जन उसे 
शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द कहते हैं। आचार्य पिड़ल ने लिखा है कि मगण, सगण, जगण, 
सगण, तगण, तगण तथा गुरु क्रम से हों तो उसे शार्दूल विक्राडित वृत्त कहते हैं। यहाँ 
बारह तथा सात अक्षरों पर विरति होनी चाहिए। अन्य ग्रन्थों में, शार्टूल विक्रीडित का यही 
लक्षण दिया गया है- 
१. “सूर्य श्विर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ।” 
(वृत्तरत्नाकर ३/१०१, छन्‍्दोमञ्जरी २/१९८) 
२. “मसजैः सततैरग्गेन युक्तमेकोनविंशवत्‌ । 
शार्दूलविक्रीडितं प्राहुश्छिन्नं द्वादशसप्तभि: ॥” - (सुवृत्ततिलक १/३६) 
३. दत्त्वादी मगणं ततः सजगणौ सान्‍्ते ततस्तद्वयं । 
तस्यान्त गुरुमेकमुच्चर सखे ! कृत्वा मतिं निश्चलाम्‌ ॥। 
इत्युच्चै: प्रचरच्चतुश्चरणभाक्‌ सम्भाव्यमानाक्षरम्‌ । 





5५ 


छन्दः सनन्‍्ततसुन्दरं विजयते शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ (वृत्तमुक्तावली ३/२४३) 
उदाहरण म० स० _ ज० स० त०* _त० गु०,- 5- 
अँद्यौश्चेंद्‌ गुरैव॑स्त्रैय: प्रिय॑त॑ में. षंष्ठँस्‍्त॑थाँ चाँष्ट॑मों। --- प्रथमपाद। 
१२ हे ४५६७८ ९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९ 











_म० स० ज० सं० त० _त० गु० पक 
न॑न्वेंकाँदशंत॑स्त्र॑यैस्तंदनु चेंद॑ष्टीदेशाचों त॑त।. --द्वितीयंपाद। 
१२ ३४५६ ७८ ९१०श्श्स्श्श्श्ब्श्प्श्द्र्ज्श्ट््र 
तृतीय तथा चतुर्थ चरण में भी लघु-गुरु का क्रम इसी प्रकार रहेगा । 





-अथ स्ग्धरामाह 


चत्वांरो यत्र वर्णा: प्रथममलघवः षष्ठकः सप्तमोषपि । 
दी तद्वत्षोडशाद्यो मृगंमंदमुदिते षोडंशान्त्यौ तथान्त्यौ ॥ 
रम्भास्तम्भोरुकान्ते मुनिमुनिमुनिभिर्दृश्यते चेद्‌ विरामो । 
बाले वन्धैः कवीन्द्रैः सुतनु निगदिता सग्धरा सा प्रसिद्धा ॥४३॥ 
श्रुतिः- “चत्वार' इति ख्ग्धरा लक्ष्यते। हे मृगमदमुदिते ! कस्तूरिकामोदप्रसन्नें । 
रम्भास्तम्भोरुकान्ते ! कदलीस्तम्भोरम्यजघने ! सुतनु ! सुशोभनाझ्ले! बाले। षोडशि ! यत्र 
यस्मिज्‌ छन्दसि ! प्रथमं चत्वारो वर्णा अलघवो गुरवः स्युः षष्ठकः सप्तमो5पि तद्वद्‌ गुरु 





१. द्वितीयोदाहरण- माहत्सअ्समाततोग्रसुभटोद्भननेभ कुम्मस्थल- 
श्लिष्यन्मीक्तिकदन्तुर: सरभसोद्वेल्लद्यशः केशर:। . 
जृम्भारम्भभयड्ूरव्यतिकरत्रस्तैः समुद्रीक्षितः । 
शत्रूणां त्वदसिः करोति समरे शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ 

२. “श्रुतिधरपथभृत्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । “गुरुगतिकलिती'-- इति पाठभेद: । 

.३- “उन्दःशास्त्राभिलाषिन्‌'- इति पाठभेद:। वृत्ते यस्मिन्‌ मनोज्ञे-- इति पाठभेदः। 

४. शिष्य ! स्तुत्यैः'- इति पाठभेद:। 'सेयम्‌- इति पाठभेद: । हे 

५. “सतत'- इति पाठभेद: सपदि'- इति पाठान्तरम्‌ । 

६. “सग्धरेति” इति पाठान्तरम्‌ । 





६६ 


षोडशाद्यौ चंतुर्दशपंञ्चदशी षोडशान्त्यौ सप्तदशाष्टादशौ द्वौ वर्णो दीघौ स्याताम्‌ । तथान्त्यौ 
विंशैकविशौ गुरू भवेताम्‌। मुनिमुनिमुनिभिः सप्तसप्तसप्तभिश्चेद्‌ यदि विरामो यतिः स्यात्‌ 
तदा सा वन्चैर्वन्दनीयै: श्रेष्ठे: कवीन्द्रै: कविवरे: प्रसिद्धा सग्धरा एतन्नामवृत्तजाति निंगदिता 
भणिता वर्तते। पिड्जलसूत्रे (७/२५) स्ग्धराच्छन्दसो लक्षणमुक्तम्‌- “सग्धरा म्रौ भनौ 
यौ य्‌ त्रिसप्तकाः।” वृत्तरत्नाकरे (३/१०४) उन्‍्दोमज्जर्या (२/२१२) चोक्‍्तमस्य लक्षणम्‌- 
“ग्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्ग्धरा कीरत्तितेयम्‌ ।” सुवृत्ततिलके (१/३७) 
कथितम्‌- “युक्त मरभनैर्यैश्च त्रिभिः सप्ताक्षैरैस्त्रिभि:। छेदैश्च सग्धरावृत्तमेकविंशाक्षरं 
विदुः।” वृत्तमुक्तावल्यां (३/२५६) स्ग्धरावृत्तस्य लक्षणमुक्तम्‌- 
पूर्वे स्पुर्वेदवक्ास्तदुपरि यगणः शुद्धघट्क॑ च बक्रो । 
रहन्द्वान्तेधथ वक्रः पुनरपि चरणानीति चत्वारि यस्याम्‌ ॥ 
मार्तण्डाश्वैर्मुनीन्द्रै: पुनरपि मुनिभिर्यत्र विश्रान्तिरुकता । 
छन्‍्दःसन्दोहकल्पद्गुमकुसुमकृत स्रग्धरा. स्रग्धरा सा ॥/ 
एवमत्र श्रुतबोधे सर्वाणि वृत्तानि सुष्ठुतया व्याख्यातांनि। छात्राणां व्युत्पत्तये5त्र 
पिड्जलवृत्तरत्नाकरच्छन्दोमञ्जरीसुवृत्ततिलकवृत्तमुक्तावलीगतवृत्तलक्षणानि टीकायामस्यां 
यथास्थानं सम्यगुक्तानि वर्तन्ते। एषा श्रुतिर्टीका श्रुतबोधाध्येतृणां कृते परमोपादेया 
भविष्यतीति मे मतिः । 


श्रीकालिदासरचिते 'श्रुतबोध” सजउ्ल्ते । 
- बालावबोधजनननीं श्रुति” नामधेयाम्‌ ॥ 
टीकां सुवृत्तसुमनाञ्ञ बृजेशशुक्लः । कट अ 
कृत्वार्षयत्यजसुतापदकञ्ञयुग्मे ॥ 
'श्रुतनोध-श्रुति” श्चैषा श्रवणाद्‌ हृदयड्भता । 
छात्रवृन्दोपकाराय निर्मिता सम्मिता मया ॥ 

॥ इति कालिदास रचिते श्रुतबोधग्रन्थे बृजेशकुमारशुक्लप्रणीता “श्रुति” टीका समाप्ता॥। 
अन्यव्य- (हे) मृगमदमुदिते ! रम्भास्तम्भोरुकान्ते! सुतनु! बाले ! यत्र प्रथम चत्वारो वर्णा 
अलघव: (स्पुः), षष्ठक: समग्गे 5पि (दीर्घो भवेत्‌) तद्बत्‌ षोडशाद्यौ द्वौ षोडशान्त्यौ तथान्त्यौ 

(दीर्घो स्याताम्‌)। मुनिमुनिमुनिभिश्चेद्‌ विरामो दृश्यते (तर्हि) वंन्धैः कवीन्द्रैः प्रसिद्धा सा 
स्रग्धरा निगदिता । 
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स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक चरण में इक्कीस वर्ण हों जिनमें प्रथम चार अक्षर, 
षष्ठ, सप्तम, चतुर्दश, पञ्मदश, सप्तदश, अष्टादश, विंशति (बीसवाँ) और इक्कीसवाँ अक्षर 
गुरु हो सात-सात अक्षरों पर विराम (यति) हो तो उसे वन्दनीय श्रेष्ठ कवि प्रसिद्ध 
स्रग्धरा नामक छन्‍्द कहते हैं। पिड्जलच्छन्द:सूत्र में इसका लक्षण देते हुए कहा गया है 
कि यदि प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण तथा तीन यगण हों तो उसे स्रग्धरा 
छन्‍्द कहते हैं। सात-सात अक्षरों पर विराम (यति) होनी चाहिए। यथा- “स्रग्धरा म्रौ 
भूनौ यौ यू त्रिसप्तगा:।” (पि०सू० ७/२५)। वृत्तरत्नाकर (३/१०४) तथा छन्दोमज्जरी 
(२/२१२) में इस छन्‍द का लक्षण इस प्रकार है- “प्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता 
खग्धरा कीरत्तितेयम्‌।” आचार्य क्षेमेन्द्र ने सुवृत्ततिलक (१/३७) में स्रग्धरा का लक्षण दिया 
है- “युक्तं मरभनैर्यैश्च त्रिभि: सप्ताक्षरैस्त्रभि:। छेदैश्च स्रग्धरावृत्तमेकविंशाक्षरं 
विदुः।” स्रग्धरा छन्द में ही वृत्तमुक्तावलीकार श्रीकृष्णभट्ट ने भी इस छन्‍्द का लक्षण 
लिखा है जो अधोलिखित है- 
“पूर्वे स्पुर्वेदवक्ास्तदुपरि यगणः शुद्धघट्क॑ च वक्रो । 
रद्वन्द्वान्तेषघथ वक्रः पुनरपि चरणानीति चत्वारि यस्याम्‌ ॥ 
मार्तण्डाश्वैर्मुनीन्द्रै: पुनरपि मुनिभिर्यत्र विश्रान्तिरुकता । 
छन्‍्दःसन्दो हकल्पद्गुमकुसुमकृतसग्धरा खग्धरा सा ॥” 
इस प्रकार सर्वत्र स्रग्धरा छन्‍्द का यह लक्षण एक समान ही है। 
उंदाहरफा 5 शिककरशम न पर 0 2 या 
चंत्वारों यंत्र वर्णो प्रंथम॑ म॑ल॑घ॑व॑: षँष्ठ॑ क॑: सँ प॑मोँ5पिं - प्रथमपाद। 
१२३ ४५६ ७८९१०१११२१३१४ १५१६१५७ १८ १९२० २१ 
अर ० मरा 90४5 / 2 9 करके 
द्वों तंद्वत्सोंडरशांयों मृंग॑म॑द॑मुददितें षोंडशांन्त्यों त॑थान्त्यों --द्वितीयपाद। 
२१ २३ ४५६७ ८९१०१११२१३२१४ १५१६ १७ १८ १९२० २१ 
स्रग्धरा के अन्य तृतीय तथा चतुर्थ चरणों में गुरु-लघु की व्यवस्था ऐसी ही होगी । 
॥ इति स्मृतिव्याख्या ॥ 





१. द्वितीयोदाहरण- साराम्भानुभावप्रियपरिचयया स्वर्गरड्जाज्ननानाम्‌ । 
लीलाकर्णावतंसश्रियमतनुगुणश्लेषया संभ्रयन्त्या ॥। 
आभाति व्यक्तमुक्ताविचकिललवली वृन्दकुन्देन्दुकान्त्या । 
त्वत्कीर्त्या भूषितेयं भुवनपरिवृढस्रग्धरेव त्रिलोकी ॥ 
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